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Many Pandits 11410109513' १८१९ that there-ave-no-Ksha= 
triyas and Vaigyas in this Kaliy yuga; and that, even if they 
do exist, they should not be invested with the sacred thread. 


ह 


Nagojibhalta is the chief of these denouncers. 


Out of malice’ which they inherit since the Peshwa’s time, 


the Maharashtra Pandits and the like, holding NAgojibhatta 


to be an authority, still often say so in their own houses, and 


also in public when they do not fear any pecuniary loss. 


What a piece of falsehood and an instance of ignorance 


is such a statement! The wiso are already aware of all this; 


however, Ihave taken the liberty to place before the public 
my Vrdtya-Sanskara Mimdnsa, designed to help them from 


being misguided by such wrong thoughts. But I think either 


this Nagojibhatta cannot be identified with the famous gramma- 


rian, the author of Sekhar, who has noted down in his work on 


Prdyasgchitta that there are Kshatryas and Vaisyas in Kaliyuga 


or, if he was the veritable author of Sekhar, he made this absurd 


statement ab the instance of some ill-natured Rájá. 


To prove myself useful in general, has long been my steady 


aim, especially in religious and philosophical matters connec- ८ 


ted with Bharata (India ) where dissension preva 
fact undeniable that if Won Brabant, Ks apes Vi 
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form a combinatior amongst ourselves, we can preserve ad They 


glory of our old Aryan race. | the 


5 : ] 
} Under these circumstances, this small book tending a 
| criticise the points declarative of the non-existence of the Ksha- Ve 
| triyas and the Vaisyas was brought out by me. tio! 


When the book passed into the bands of the patriotic 


and benevolent Raja of Bhings, it attracted His Highness’s notice, 


It was ordered to be printed and published both on account of 
its usefulness, and fitness to keep the Brahmans, the Kshatriyas, 
and the Vaigyas in constant union, 


His Highness also stated that proving the existence of 
the Kshatriyas and the Vaisyasin Kaliyuga was like showing | 


the sun or moon by-means of a burning lamp, yet this treatise | 
was sufficiont to suppress the arrogance of the ignorant, who | 


with the nid of the above mentioned Nagojibhutta’s work, kept || 


safely in a corner of their houses, are desirous of excercising their | 


jealous influence and sowing the seeds of disunion, 


What return Gan I make for this pithy and patriotism- | 
manifesting speech of the Raja? I can only express a wish 


that be may gain» name and fame by restoring the glory of | 
his solar and lunar old, royal ancestors, 


Elated with joy tI now entreat the Aryan descendants, * 
Who yet hold an impérial sway over the whole world, to pay | | 
their undivided attention to the oldest ang the best of our 
i literary works, the Vedas, which have been neglected for |! 


; Pr a e न कक: क 
नड Being scattered alt Over the civilised world: 


s 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


the |! hundreds and thousands of years, which beifig the words of God, 
the modern Pandits say, are unintelligible te man. The diffi- 
culty of the Veda-text has led me to write a book, called 
Sarvaveda Tatparyanirnaya, which will soon appear. Also 
Vedanta Shadvritti, to enable one easily to perform his ablu- 
tions in the ocean of Vadanta, will shortly follow. 


P. 8. RAM MISRA SASTRI, 
WELL WISHER OF THE ARYANS AND PRESIDENT OF 
THE LITERARY SOCIETY, BENARES PANDITS. 
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॥ श्रौ रामोजयति॥ « 


७ 


| स्वस्तियीनिगमागमतक्वविवेचनशीलेषु, काशीस्थब्रह्मारत- 
| वर्षिणोसभासंपादकेषु, वेदशास्त्रसंपन्न षु, श्रीयुतपरिडतवरराम- 
| सिख्रशाखिघु, भिनगाराजधानीतः श्रीमन्महाराजाधिराजो दर्य प्र- 
। तापाद्यादत्तसिंहदेवबदादुरवर्मणो $नेकप्रणामा; ससुज्षसंतुतराम्‌ 
| - विज्ञापना यहु है कि - 
। केचित्‌ महाशय कहते हैं कि कलियुग में aha और वेश्य का 
| अभाव है, और इसका दृढ़तर प्रमाण नागोजीभट्ट का ग्रंथ 
| मानते हैं, परन्तु इसका विचार wet करते fa 'ग्रायखित्तन्दु- 
| शेखर” किसका विरचित है जिस में अनेक स्थल में चच्रिय वैश्य 
का विषय लिखा है उस में से किंचित्‌ प्रकाश करते हैं, - “अथ 
स्त्रोशूद्रचज्वपधे प्रायश्चित्तानि- । ब्राह्मणोवधे विप्रस्य षाडा- 
fia ब्रह्महत्याव्रतं । चत्रियवैश्यशूद्रजातिस्त्रीवषे तदर्धतदर्ध- 
| तदर्धानि” । त्रे वाशचिद्रव्यस्टष्टाभष्यभक्षणप्रकरणे — “ अन्यखा- 
| तितचाण्डालादिपरिग्टहोततादृ्कूपादिजलपाने विप्रस्य साम्त- 
। पन । चत्रियादीनां कृछृकछाईपादाः? । इत्यादि - 
इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि नागेश को ऋजिय चौर वैश्य से 
— “ नहीं था । “प्रात्यनिर्णय” किसी अशास्तज्ञ और आग्रदी 
का बनाया है, कारण, कलि में क्षत्रिय वैश्य का अभाव होता ar 
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कलिकालोपयुक्तप्रायथित्तसंग्रहरूपप्ननिर्मित प्रायशित्तेन्दुशेखर - 
में नागेश चचियवैश्यका विषय क्यो लिखते - 


ब्रह्म 
जब पेशवा का भांडा फहराया और पेशवा खीरासवशज = 
चृमियकुलसु कु टालङ्कार महाराणा उदयपुर के राज्य में गये धुरा 


उनकी मेट की अभिलाषा की और मेट समय खीयुत महाराणा 
ने अपने समान आसन न दिया % उस काख से क्षत्रिय कुल से 


> 

aa 

Az उत्पन्न इत्रा, और “कलावाद्यन्तयो; स्थितिः ” इत्यादि छ 
iy a a 

निमूल वचन बनने लगे - of 


क्षत्रिय गए की तो ऐसे frat दुर्वाक्यो' से कोई हानि तो 
नहीं इई, पर अकारण द्रोह करने वालो' की जो गति हुई वह C 
सब को विदित है “चचियं चैव सर्पच ब्राह्मणं च agga || 
TAARA TY: कृशानपि कदाचन ॥ १॥ एतत्रयं हि परं ३४ 
निदहेदवमानितं । तस्मादेतत्रयं नित्यं नावमन्ये त बुद्धिमान” ™ 


| 
॥ २॥ इति अध्याय ४ श्लोक । ११५ । १२६ । यह भगवान्‌ i 
मनु का वचन कदापि निष्फल नही हो सकता -- [ine 

। साः 


जिस कुल में साक्षात्‌ परमेश्वर राम - कृष्ण और .जनक -/| तो 
oN | 

'विखामित्रादि महापुरुषों ने जन्म लिया उसकी अप्रतिष्ठा धर्मच 
आर विचारवान्‌ लोग कदापि न करेगें - | 
E 

% पेशवा महाराज बन कर महा राणा की बराबरो चाहते | है 


घेन कि ब्राह्मण बन कर ! यदि ब्राह्मण बन के चाहते ती | ऐस 


अवश्य महा राणा उनको सिर पर रखते । 


| 
= MMMM क्य 
। 
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। यह वही क्षत्रिय कुल है जिसके द्वारा मकृषि गौतमादि को 


| ब्रह्मविद्या प्राप्त ek “स दृ कटी बभूव त» च चिने वशेत्याज्ञापयां- 


शऊ चकार त ७ होवाच यथा मा त्व' गीतसाऽवदो येत्र प्राकत्वतः 
| पुराविद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति तस्मादु aay लोकेपु चत्रस्येव प्रैशा- 
सन समूदिति तस्मै ही वाच * ॥ ५ ॥ प्रपाठके ॥ ३ ॥ खंडे ॥ 
ग तवैवदशमखंडे - “यधेत माकाश माकाशाहायुं वायु WaT धूमो 
६ भवति धूमो years भवति ॥ ५॥ अन्त्रै भूत्वा मैघो सूत्वा "प्रव- 

| fa axe व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलामाषा इति जायंतेऽ 
i तोवै खलु दुर्निष्यापतरं यो यो manta यो रेतः सिंचति aga 

| एव भवति ॥ ६ ॥ तद्य इष्ट रमणोय चरणा श्रभ्यीशीह रमणीयां 
| योनिसापद्ये रत ब्राह्मणयोनिंवा चत्रिययोनिंवा वैश्ययोनिंवाथ 
| इहकपूयचरण भ्रभ्याशोह्च यत्तो कपूयां योनि मापद्येरतश्वयोनिं 

शूकरयीनिं वा चांडालयोनिंवा” ॥ ७ ॥ इसमें विचारणीय यह 

है कि यदि कलि में चत्रिय वैश्य का अभाव माने तो जुत्युक्तरुष्टि 
| क्रम को भी विलक्षण कल्पना करनी होगी, कारण, स्वखकमानु- 
| सार ब्राह्मण क्षचिय वैश्य और श्वशूकर चांडाल योनि होती है, 


pm i a विवि कि 


तो ज़िसका शुभ कर्म ब्राह्मण योनि प्रापक कर्म से किंचित्‌ 


न्यन है उसको श्वचिय योनि को छोड़कर किस योनि में जन्म का 
संभव है, और जिसका कर्म क्षत्रिय योनि प्रापक कम से न्यूत 


————$— a e 


aa | है उसको वैश्य योनि व्यतिरिक्त किस योनि में संभव है, यदि 
at ऐसी कल्पना की जाय कि ज्ञत्रिय वैश्य योनि प्रापक कर्म का 

| x छान्दोग्योपनिषदि । TA 
ee > 7 Rea यी 

| 
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भोग युगांतर में होगा तो यह कल्पना य्र॒तितात्पर्य के प्रतिकूल 
है, क्योंकि कर्म भोगानंतर अव्यवहित काल में ही जन्म होता है 
युगांतर में होने का कोई प्रमाण नहीं, तथा एक दोष और भी 
आती है--लो ब्राह्मण सत्क कर के तदनुसार आसुणिकफल 
कोः भोग के फिर कलियुग में ब्राह्मण जन्म को छी प्राप्त होता 
है, उसको अपेक्षा किंचित्‌ न्यन wend कर्ता जो ब्राद्वाण क्षत्रिय 
वेश्य' जन्म का अधिकारो है उसको अधिक सर्ग फल प्राप्त होगा 
कारण, उसको कलियुग के अनंतर ज्षत्रिय वेश्य योनि में प्राप्त 
— पड़ेंगा॥ : 


कलि धर्म व्यवस्था निरूपण करने वाले थ्रीपाराशर महामुनि 
ने भो wet चत्रिय वैश्य का अभाव नहीं कहा, सौर आधुनिक 
निवंध ग्रन्थ ` निणेयसिंधु ” “नारायण we रुट्रानुडानपडति › 
इत्यादि में भी च्चचिय वैश्य सत्ता बोधक बचन दृष्टि गोचर होते 
हैं उन बचनों को नीचे किंचित प्रकाश करते हैं जिस से ज्ञात 
होता है कि कलियुग में क्षत्रिय वैश्य का अभाव कहना केवल 
उइश्यमात्र है और यह उद्देश्य ऊपर कहु आये हैं स्वल्पकाल | 
से उत्पन्न हुआ, ॥ : ककर | 
चत्रियोऽपि afi कृत्वा देवान्विप्रांय पूजयेत्‌ | 
वश्यः शुट्रस्तथा कुर्याकषिवाणिज्यशिल्पकं ॥ इति 


पाराशरीये २ अध्याय भापहत्तिप्रकरणे झोक । १८। १८ 


निर्णयसिंधु में - पितैवोपनयेत्पुत्र' तदभावे faq: पिता । | 


aH SM a of ot अ छ | 


a 
हीन | 


2 A, 


& A ma dE HY 


| 
| 


a 


तदभाव पितुरखाता तदभावे तु सोदर: ॥ पितेति विप्रपरं न | 


== “रन अल. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कूल 
है 
फल 
गीता 
त्रिय 
गा 

प्राप्त 


5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FD आळ 


चत्रियादेः | तेषां पुरोहित एव । उपनयनस्थ दृष्टार्थव्वात्‌ । तेषां ` 


चाध्यापने उनधिकारात्‌। यह उपनयन प्रकरण में लिखा है। रुद्रा- 
नु्ठानपडति में - “ इष्ठ च रूद्रानुष्ठाने चै वर्णिकानामेवाधि- 
कार: । न स्त्रीशूदानुपनीतानां | तेषां वैदिकसंयुक्तकर्म स्थध्यय- 
नाभावेन साक्ञाइचनाभावेन नाधिकारादिति” । तत्रैव । थाचा- 


यंवरणे - अमुकशर्माहं आचार्ये तां हण इति ह्णयात्‌ । चचियें त्व- | 


सुक वर्मेति i वश्य त्वमुकगुप्त इति” । ऐसा लिखा है । 


चमत्कार यह है कि युति स्मृति सकल शास्त्र और ट्रेशाचार 
व्यवस्था के विरुद्ध चत्रियवर्ण का तो कलि में. अभाव माना 
जाता था पर कायस्थो' के हेतु नवोनरूष्टि को कल्पना की 
गई और आशये नही' कि यदि कायस्थी' के अर्थ नवीन at 
लोक की भी अपेक्षा होती तो उसको कल्पना में भी विलंब न 
लगता, कायस्थी' का चत्रिय सदसड्डाव याज्ञवल्क्य और उशनास्मृती 
में स्पष्ट हे - “चाटतस्करदुव त्तमदासाहसिकादिभिः । पीडा- 
माना: प्रजा रक्षे कायस्थेख विशेषत: ” ॥ याज्ञवल्क्यं आचारा- 
ध्याये ae: । १२६ । “ वेश्यायां विप्रतचौरात्‌ कुंभकार: स उ- 
च्यते । कुलालहृत्या जीवेत नापिता वा भवंयत:। सूत के प्रतके 
वापि दोक्षा काले थ वापनं | नाभेरूध्व तु वपनं तस्मात्रापित उ- 
= । कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेच इतस्ततः ॥ काकाह्लील्य' 
यमात्क्रीय॑स्यपतेरथ क'तनं । आाद्याचराणि संग्टह्म कायस्थ इति 
कीर्तितः ॥. ” इज्युशनःस्मृतौ - 
“उव से कायस्थो' को विना राज्य के राज्याभिषेक की तयारी 
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तब से कलि में चचियाभाव का शब्द प्रायः सुनन म॑ नही 
आता परंतु उस समय से ब्रात्यवादोष को संभावना की गई - 


संभति जिनके कुल में परंपरागत वेदोक्त संस्कार चला आता 
& उनको ब्राञ्रटीष का असंभव है प्रायशः संस्कारच्युत चत्रिय 
कुल अत्यल्प है उन में भी पूर्ण संस्कार Ga नही हैं किंतु 
शास्त्रोक्त विधि में न्यनता करते हैं, यदि किसो कारण से क्षः 
faa वैश्य कुल में ब्रात्यता प्राप्त हुई तो उसको वेद शास्त्र संपन्न 
ब्राह्मणो' को शास्त्रानुसार शड करना उचित है, क्योंकि परो 
पकार ब्राह्मणो' का परम धम है, ब्राह्मणो' का महत्त्व केवल | 
भारत वर्ष में ही है। और आये धर्माभिमानी दिजो' के परस्पर | 
ट्रो होने से परस्पर की हानी है - संप्रति समयानुसार ख | 
खधर्मयुक्त चारो वर्ण हैं उन में से एक हो को अपराधी मानना | 
अनुचित है - । 
, यदि यह कहा जाय कि सब वैश्य नास्तिक ही कर नष्ट हो 
गये तो सब के नष्ट होने में क्या प्रमाण ? और उसी. समय में 
इसका भो विचार अवश्य करना होगा कि कुछ ब्राह्मण भी 
नास्तिक के अनुयायी इये थे वा नही', और जब मुसल्मानो' का 
उत्कष भारत वर्ष, में हुआ तब कितन ब्राह्मण, सधमंचुत नदी 
इये ? ओर कितने इये ? - 


कचित्‌ देश में अद्यावधि यह व्यवद्वार चला आता है कि 


| 
1 
| 
| 
| 
| | 
अतिधनाव्य अन्य जाती को दिरण्सगोमुखप्रसव करा कर ब्राह्मण | 
ee : 
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बना लेते हैं, और क्वचित्‌"टेश में शूद्र की विवाहिता स्वी को 
ब्राह्मणी बना लेते हैं और तब उसके पति को दूसरा विवाह 
करना पड़ता है इस विषय में अधिक लिखने का प्रयोजन 
नही - i í 

यदि क्षत्रिय वैश्य मात्र का निरपराध जाळपमान किया 
जाय गातो वे कदापि मौन धारण न करेंगे sal ब्राहणो को 
पूज्य मानेंगे जो कि क्षत्रिय वैश्य के शभ चिंतक हैं और जी पयो- 
सुख विषकुंभवत्‌ व्यवहार करते हैं उन से प्रयोजन रखना धर्म- 
शास्त्र थे प्रतिकूल मानें गे - क्योकि भगवान्‌ मनु जो ने चतुर्थ 
अध्याय में ऐसा कहा है--“न वार्यपि प्रयच्छेत्तु वैड़ालब्रतिके 
दिजे । न वकब्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ १८२ ॥ चिष्व- 
wayed fe विधिनाप्यर्जितंधनं । दातुभवलनथाय परत्रादातु- 


रेवच ॥ १८३ ॥ यथाप्नवेनौपलेन निमञ्जव्य॒ दकेतरन्‌। तथा निम- 
ब्जतोऽधस्तादज्ञीदाढप्रतीच्छकी ॥ १८४ ॥ धर्मध्वजी सदालुञ्च 
ज्छद्मिकोलोकदंभकः | बैडालव्रतिको ज्ेयोहिंस्रःसर्वाभिसंधकः 
neen अधी दृ्टिनेष्कितिकः स्वा्थसाधनतत्परः | शठोमिथ्यावि 


नोतश्चबकव्रतचरोदिजः ?? ॥ ६८६ ॥ इति ॥ 


आप की विद्या सत्यभाषिता और लोकहितैषिता देख कर 
यह पत्र निवेदन किया जाता है कि आप कपा पूर्वक क्षत्रिय — 
वैश्य का ACURA तथा ATA दोष व्यवस्था का सप्रमाण उत्तर 
2 कर कतछत्य करेंगे यह पत्र केवल आर्यधर्महितेच्छा से लिखा 
गया इम को खंडन मंडन वाद विवाद करने को शक्ति और 
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| नहीं है, कञ्चणावरुणालय wa शक्तिमान्‌ जगदीखर | 

| सुजातीय कुजातीय सब का प्रभु हे ॥ 
नाई मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मणचत्रियवैश्य शूद्राः | 
न॑ब्रह्मचारो न स्ट्ही वनस्थो भिचुन are निजबोधरूपः॥ 
शभ्षमसु--मिती कार्तिक शक्ल ८ इंदुवासर संबत्‌- Cys ll 


RP = है. 


छ 
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प्रशस्त कहते हैं ) वे धमं शास्त्र वैद हैं, जो कि चातुर्वण्यं लेकर 
| सर्व धर्म का शासन करते हैं. और दइ चातुवण्य संस्काराधीन है 
| क्योकि “अश्ना जञायते शूद्रः संस्क्राराद्‌ [इज उच्यते ।” Te म- | 
| = स्वयं कते हैं। भोर कलि में संस्कार की तो यष्ठ दशा 


| विश्वास किया जाता है ) विश्याचल में जाकर eat के चरण में | 


° 
° e 


श्रोपतये नमः 
faa नमः - ° 
NAA रामचन्ट्राय नमः 
aaa रामानुजाय नमः | 


ब्रात्यसंस्कारमोमांसाया: 


भूमिका | | 

बुद्धिमान वही है जो परलोक की और लोकापवाद को 
भीति करता है, चतुर सज्जन उसे अनभिन्न जानते हैं जो अपने 
शोक इयको अपनेडी हाथ से विगाड़ले i हमारे भारतवर्ष में | 
इश्वर के अनुग्रह से लोक इय साधन संसार के सव धमंपुस्तको' 
से aa विषय में उत्तमोत्तम, जगत्‌ के समस्त प॒स्तको से प्राचोन- 
तम, ( जिसे हमारे धर्म के पराङ्मुख इसाई, सुसाई, तुरानी, 
कुरानी, जेनो, बोड, ब्रह्मसमाणो आयंसमाजी पर्यन्त समस्तही 


होगई कि ब्राह्मण मी (जिन पर चातुवर की व्यवस्था का 


तागा स्पर्श कराके गले में पडन लेते हैं औ ० उसे यज्ञोपवीत 
संस्कार मान सेते हैं जब ब्राह्मण का संस्कार ऐसा तब अपर वर्ण 
को कौम कथा है ? परन्तु अब ईश्वर को कृपा से मुद्रायंत्र हारा 


क 
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पुस्तकादि प्रचार होने से सभी लोग अपने धर्म को देखना जा. छ: 
मना चाहते हैं परन्तु शोक का खान है कि ब्राह्मण लोग शास्त्र छ 
ओर लोक की चिन्ता न करके केवल अज्नान ग्रहिल छोकर अपने | 
भीर अपने अनुचर अपर वणे के संस्कार व्यवहार के लोप में तत्पर | 
हैं। aga से महात्मा ऐसे हैं कि वे गप्तभाव से चार वेद और स-. 
मस्त उपनिषद्‌ को कथा एकान्त में व्रात्य वेश्यादिको के घर पर! 
कह आते हैं और जहां चार आदमी अपनो जाति के मिले 
वहाँ फिर वेद के मंत्र संस्कत क्षत्रिय वेश्यके यहां भी नहं पढ़ते। 


कुछ दिन इये कि मथुरा निवासी खरी गुरुसामलसेठ के पौत्र 
लक्ष्मीनारायण सेठ काशोजी में आये, और शिवरात्रि पर उन्हो' ने 
मुक से अभ्यर्थना करके वैदिक ब्राह्मण बुलवाये चीर में भी उस 
समय वहां उपस्थित था ब्राह्मणो' ने वहां आकर “aganta 
येन तरसं खोगुरवे नमः” इत्यादि aia वैदिकखरकी चाल प्रर, 
कहना आरभ किया, सेठ जी ने सुभ से पूंछा कि “शास्त्री जी. 
महाराज ! यह कौन वेद है?” मैंने अपने सुखसे इस जाल की 
बात का उत्तर देना .भनुचित जान जिन ब्राह्मणो' को में ले गया 
. या उ्ही' से ger कि aw सर्व ब्यवद्दार भाप लोग क्या करते हैं! | 
सेठ तो चाप बईच्त हैं सभी वात जानते है और बेद सी इनका | 
कुछ पठित है” तब तो ले छोग आपुस में कुछ वातंचीत करने 
बोले कि (इम लोगो' में वैश्यके यहां वैदिक संत्र पढ़ने का ain. 
दाय नही है! तब तो सेठने कहा कि महाराज ! कोई तदन्ता] 
की वात नहों है एक दिन के अर्थ भाप अपने संप्रदाय को नष्ट) 
मत कीजिये परन्तु चाहे जिस झोक को ae सत बनाइये | चौर! et 
फ़िर सेठने प्रत्येक ब्राह्मण की भोर दृष्टिपात किया तो क्या देखते | 


| 


| 
| 
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- ह कि एक ब्राह्मण उसी मण्डली में बैठाथा कि जिस ने उसी 
| वर्षे में उनके यहां मथुराजी में श्रावण मास भर Fz का पारायणं 
| किया था तंब वह उन वेदिक पंडित जी से प्रणाम करके TF 
| की आप अच्छे हैं ? वस इतना कहते'ी वैदिक जी तो सुस्त हो 
। गये । और सेठने पूछा कि आप अब काशी मे दमै अपने सुख 


कमल से वेद ध्वनि नही' सुनावेंगे ? तंब ती बोले कि सेठ जी. ! 

क्या करे यह चार भाई के साथ की वात है यदि हम काशी में 

ऐसा बैदध्वनि करें तो wa जाति बाहर होना पड़ेगा ! ! ! 
हमारे इस लेखः का यहां प्रयोजन यह है कि “जो हम भागे 


व्यवस्था लिखने वाले हैं उसके अनुसार Te शिष्ट संप्रदायके अ- 
नुसार जो निश्चित क्षत्रिय वैश्य हैं उनका उपनयन यदि शास्त्री- 


| य है तो उपनयन कराके उनकी शास्त्र यवण कराना चाहिये म 
| कि अनुपनीत असंस्कत क्षत्रिय वैश्य को अर्थवश छिप कर उपदेश 
| करना । इस अवसर पर कितने आन्तर दृष्टि होन केवल स्वार्थ 
| साधक यह इठात्‌ बोल उठेंगे कि “साइव कलिमें तो wee 
| लोगो' को भी तो वैद पढ़ांते हैं नही' तो ऐशान्तर में बेद कां 


| प्रचार कहां से Ee म्राद्वाणो' नेह तो किसी देशान्तरीण कों 


प्रथम पढ़ाया होगा कुछ आप ही आप ती वेद भजकर नहीं 
चलागया १ ” तो ae बात ठोक वेसीही है कि आप की गेय्या 
को वत्स होय तो हमारा बेल क्यों' नही वत्स जन्माव! भला हम 


स्ता | सनिर्णोत क्षत्रिय वैश्य को व्रात्यता से कुड़ाने चले तो आप अव 


| 


प्र 
खते 


मिथ्या धर्म को आड देकर हमारो प्रतिष्ठा और घन लाभ को 
आशङ्का करके धर्म को ध्वजा को हाथ में लेकर चत्रिय वैश्य के 
संस्कार को AS के वेदाध्ययन से तुलित करने चले ! डरो मत, 
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= एक पैसा नही' खाया है तुझै चाहो तो कुछ दिला दें, 
जब आप के ससान बुद्धि के सागर देश के स्तम्भ बैठे हैं तव wa 
प्रतिष्ठा लाभ का तो उत्तम कमं से संभवहों कब है | 


हां, निस्मन्देह यदि भाप लोगो' को घर बैठे पचीस २ रुपया 
दिलवावे और मिथ्या व्यवस्था लिखी जाय तब कीर्ति की विशेष 
संभावना है, परन्तु परमेश्वर ऐसी कीर्ति और लाभ से टूर रक्लै, 
इसे हमारी TATA कीत्ति और लाभडी बहुत है ॥ 


X कुछ व्यवस्था लिखने वाला इं Ua सूत्र पात करने को 

यहां कुछ प्राचीन शिष्ट संवादो' को भी लोगो' के संदेह निवार” 

णाथ लिखना आवश्यक समझता हूं ॥ दक्षिण में जब प्रसिद्द शूर 

बसो सेवाजी साहब ने मुसलमान बादशाहो' को शिकस्त देकर | 

अपना राज्य जमाया तब अपने संस्कारादि.और वैदिक मंच से 

राज्याभिषेक कराने को उस समय के सुप्रसिद महान्‌ अलुक 

पण्डितचक्रव्तिगागाभइजी ५ काशी से बुलाये गये थे चौर ये 

| महाशय वहां जाकर उनका सर्वकार्य वैदिक मार्ग से निर्वाह 

i करा भाथे धे भौर जब जयसिंह जी महाराज ने यज्ञ किया घा 

प्र तब Seat ने भी देश देशान्तर से ( काञ्ची प्रति प्रधान द्रविड 

देश के नगरो से भी विदान्‌ आये थे ) ब्राह्मण बुलवाये थे और 

चेही सवंकार्य निर्वाहक थे अधिक कौन बात ae थोड़े दिन 

को बात है कि अलवर के महाराज विनय सिंहजीने cease | 

art के संस्कार शास्त्रोक्त करवाये जिन के यहा 
सस्कार वहुत काल से युत हो गये Fo a 


| 
। 


_* Author of the Gogabhatte, 


SYNE the best and simplest among the recent work 
on Jaimini surta. 
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अब जाति कौन ag है और उस का संरक्षण कैसे होता है यह 
wa हम विशेष रूप ये संस्सत में लिख चुके हैं १ 


चिपुरुष (१) से अधिक संख्या कै व्रात्य का संस्कार नही कर- 
मा यद बात तो केवल पूना में पेशवा (२) घराने के राज्य प्रबन्ध 
के समय से चली है, इस का मूल इस प्रकार से हैं, कि दक्षिण 
देश में प्रायः चत्रिय वैश्य जाति हेंही नहो' जो कुछ थोड़े aga 
| मुसलमानो' के प्रथम उपद्रव के समय भारत कै उत्तर पश्चिम दिग 
| विभाग से भज कर्‌ वहां जा बसे, वे भी उस देश के निवासी कोल 
| भिन्न और महाशूद्रो' में मिलकर उन से भी अधिक बिगड़ गये 
| बस तो चलो यद्ध बात सिद्ध हो गई कि “कलावाद्यन्तयो: स्थितिः” 
| अर्थात्‌ कलियुग में केवल ब्राह्मण और शूद्र वर्ण है और क्षत्रिय, 
| वैश्य का तो नामही है परन्तु सत्य क्षत्रिय वैश्य नही' और महा- 
राज मैसूर wafa के टूर स्थिति We मध्य भारत और राजपूताने 
के राजा लोगो से संबन्ध न होने के कारण वहां के उत्तम क्षत्रिय 
घराने भी अप्रसिद्धि में घ्या गये | यह सव बुद्धिमान्‌ एक मत हो- 
कर कहैंगे कि जाति वस्तु वह है कि जो सजातीय संबन्धी लोगो 
में रहने से हो प्रतिपन्न हो सक्ती है तो दक्षिण में जहां कोलभिल्ल 
अद्यापि विराजमान हैं वहां एक दो क्षत्रिय वंश कैसे प्रसिद्धि को 
प्राप्त हो सकते हैं और जब पूना में पेशवाओ' की ध्वजा फ॒हराई 


जाते हैं। 

(२) यद्यपि आप यवनी वेश्या रखते थे और उस के पैदा इये 
लड़के को तमाम संसार के साम्हने गोद में खिला के बांदा वगै- 
रह जगह की नबाबो देते धेः ! ! ! : 


se Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ (१) जिपुरुषपद से पिता, पितामह, और प्रपितामह, लिये 


k; 
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थो तब उन्हें उन के'अतिरित्त ब्राह्मणी' पर भी war और बंदबू 
आतीथी (१) तो वैश्य क्षविय, की कौन “चलाबै, वे तो धन के 
बल salad निवासी ब्राह्मणी' को भी (रांगडा २ कहते थे बस 
Sia गई हंग की बदबू न गई, अब दरिद्र इये तौ भी अपनी 
पुरानी बदचाल को नहीं छोड़ते, मोटे ताजे धनी बली (४) 
घमंडी के यहां तो चार वेद बिना पूछे पारायण करने को 
तयार; और कोई दूसरा यदि किसी संस्कृत निधन क्षत्रिय 
के घर एक मंत्र पढ़े तो फौरन उसे जाति के बाहर करने का 
प्रबन्ध होय. आप भले रात्रि के समय कोठी भें जाके औ« बिना 
पूछे जनक, याज्ञवल्क्य की कथा सुनावे भी: "मन्च पर मन्त्र दें 
परन्तु दूसरे के माधे में सुसल का प्रहार करे !!! 


फु यहां संयता के पर वश होकर एक बात और कहे बिना 
सुख लाभ नहीं होता है, थोड़े दिन की बात है कि कायस्थ 
लोगों को भी अपने धन, विद्यां. गुण, गौरव, की तरह जाति के 
बढ़ाने का हौसिला हुआ बस ये फौरन रुपया बांध बनारस को 


रवाने इये इन्हो' ने बड़े पण्डितजी से प्रश्न किया कि हमारे मूल 
| पुरुष कीन थे? बस, कही' पोथी पद का खयाल रुपये के गांठ 


पर चला गया, और भावो को विना विचार के कहागया कि 


आप के मूल पुरुष क्षत्रिय हैं पस डबल प्रमोशन पाकर लाला| 


(1) The Jealousy of the Peshva family is self evipent, in as much iS the Ist 
of that line was the ring leader in the massacre of helpless infant during the 


muting of 1857 at Cawnpur. This sad event moves all true h 
earts ६ 
(2) A man of law birth ee 


aa यद्यपि देषसै क्षत्रिय मात्र को घर मैं बैठकर वेदानधिकारी 
कहते हैं। गा 


> 
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साहब ने पायलागन किया मैट दे कर घर गडे. फिर aA याद 


आई कि भाई! चत्रिय को तो यज्नीपवीत "होता है इमे 
तो नही', हमारा गला तो शून्यही है ? फिर लालासाइब 
बनारस चलगुजरे और शास्त्रीजी को फिर आय पायशा- 
गन किया, परन्तु अब की दफे शास्त्री जी ने पहलेहो से सुन 
लिया था की लाला साइन अब यन्नोपवीत लेने काआग्रह करें- 
गै सो इस हसु लालासाइव को देखते हो सह फेर लिया तव 
तो लालासाहब बोले कि महाराज | रसूम फिदवी को पहले 
हो जमा हो Yat है शरीर वही मुकदमा है एक मुकदमे में दो 
eH रसूम तो सरकार के झाईकोट में भी नही' दो जातो है !!! 

परन्तु इतने कहन पर भी जब पण्डित जी के दिल पर कुछ भसर 
न देख पड़ा तो लालासाइव एक दम से बोल उठे कि एखुदा ! 
अज़ब भौर ART बनारस का शहर है कि जहां बातो' के वास्ते 


Tae जमा किया जाता है खूर “तीरथ गये मुड़ाये सिद्द” यह 
बिचार लालासाइव ने बहुत कुछ भेट पूजा देने चाहा :परन्तु 
पण्डित जो ने साफ कह दिया कि a ! हमारा तो. -ब्यवस्था | 
देने का = है और यज्ञोपवोत Ge लेना होय तो तुम किसी 
गौड़ को'कहो इतने पर ती लाला साहन बिलकुल se होगये 
.और घर की राह धरी । 


बस यही मामला इस समय इस अज्ञान का सूल ET कि 
सोन पुरुष के ऊपर जो व्रात्य हैं उन का संस्कार नीं हो सकता 
पण्डित जो ने रुपया भी मारा भौर भायन्दे को शास्त्रीय ब्रात्य 


संस्कार के हार पर ऐसा संघड़ डाला कि अनभिस्त लोग अभीः 
तकं कहते हैं कि तीन पुरुष के ऊपर संस्कार नो हो सकता है 


2 
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(=) ॥ 


क्या SAY ने शारू पढ़ा नही तो सुना भी नडी' ? 


महर्षि maa (१) अपने सूत्र में ऐसा कहते हैं कि “यस्य | वर्ज 
पिढपितामही अमुपनीती स्यातां ते ब्रह्मइसंसुतास्तेषां गमनं 
भोजनं विवांहमिति वर्जयेप्त षामिच्छतां प्रायबित्तम्‌” जिन के 
पिता और पितामङ्ग ने यज्ञोपवीत नही' लिया वे 'ब्रह्मह? कह- 
लाते हैं याने उग्हो' ने ब्रह्म जो बैद उस्को मारा अर्थात्‌ उस्क्ती 
आन्त्रा को saya किया और उन के साथ संस्कत लोगो' को T 
सहवास भोजन विवाह इत्यादि नही' करना-चाहिये और उन का 
की संतति यदि यज्रोपवीत लेना चाहे तो प्रायश्चित्त करै, और| यह 
फिर लिखते हैं कि “यथा प्रथमे $तिक्रमे ऋतुमेवं संवत्तरमथोप- भ्रष्ट 
नयनं तत. उदकोपस्पशनं, प्रति पुरुषं संख्याय संवव्सरान्‌ यावन्तो पाव 
नुपनीता: स्युः सप्तभिः पावलानोसियेदन्ति यञ्च दूरक इत्येताभि- विव 


यक्षपवित्र ण सासपवित्रे णाढ़िरसेनेत्यपि वा व्याहृतिभिरेव a पढ़ा 
सोऽध्याप्यः” इस्का यह अर्थ ९ कि जैसे प्रथम मुख्य यज्नोपवीत| केव' 
के कालोल्लंधन में ऋतुकाल ( दो मास ) ब्रह्मचर्य होता है तैस तो ` 
अधिक काल विलंब हीने से संवत्सर करता उचित है और उस जत 
के MART उपनयन लेमा भीर फिर प्रति पुरुष संख्या से जितने 

पुरुष भनुपनोत होय उस dar ले पावसानी नामक खो वैदिक T 


मंत्र हैं उन से प्रायश्चित्त के अर्थ खान करमा अथवा व्याइतिं. र 


मंत्र से स्लान करना और उस के अनम्सर शुड इये पुरुष को वेदा/ नने 
ध्यापन कराना ॥ i १ h at 


| 
wa 
oo 
(1) He dwells upon a very dificult subject concerning the Purva ह सर्ता 
and it is equally difficult to explain his ideas in the Hindi language in so fef faz 
words as at this place. It would be better for those to read my Sanscrit &* 
planation who-wish to master the subject thoroughly, | 
mor E 
| 


| 
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इस के अनन्तर महर्षि आपस्तम्ब कहते हैं कि “यस्य प्रपिता 
सहादीनां न aaa उपनयनं ते श्मशानसंस्तुताक्तेषां गमनादिकं 
यस्य वजयेत्रायथित्तमिच्छतां तेषां इादशवर्षाणि प्रायचित्त तत उदकी- 
भन| चस्पर्शनं पावसान्यादिभिरथ ग्टहसेघोपदेश्न नाध्यापनं ततो यो 


[ के x 5 An ७ 
$भिवतेते तस्य संस्कारो यथा प्रथमऽतिक्रमे, तत छड प्रझतिवत” 
ng- i 


स्री 
को। वाप का और उस के बाप के भी बाप का इत्यादि क्रम से संल्कार 


उन, का अवण भी न ह्योता होय. याने एसे काल से छूटा हो कि कोई 
पीर, यह ठीक नही' कह सकता है कि इतने वर्ष से हमारा संक्षार 
गेपः खष्ट हुआ है तब ऐसे स्थान में दादशवर्ष ब्रह्मचर्य कराना आ 
न्तो: पावमानी मंत्र के हारा प्रायचित्तार्थ त्रान करना उस कै अनन्तर 
fa विवाहादि संस्कार करना और ऐसे महात्रात्वा को वेद नहीं 


जिस कै प्रपितामहादिक का अर्थात्‌ परदादा का और उस के 


वा पढ़ाना, परन्तु उनकी संतति कै संस्कार के समय जैसे किसो के 
Aa केवल पिताही का संस्कार agar होय और पितामहादिक का 
aq तो संस्कार इत्रा होय उस स्थान में जैसा प्रायशित्तादि किया 
oa जाता है उस चाल से करना और उस की जो संतति उत्पन्न 


aq, होयगी उस का बराबर अपने निज ब्राह्मण. क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के 
ii 


दिक) अनुसार यथोचित काल पर निर्विवाद संस्कार 'होगा । 


हृति यहां हम अपने शिष्य योता जिज्ञासु जन के भली भांत जा- 
बेटा नने के अर्थ दृष्टान्त लिखते हैं अपने चित्त में ठान ल्यो कि एक 


| ~ सिंहजी आर 
। तेज ठाकुर अथवा वैश्य है और उन्हे अब इच्छा हुई कि 


| 
| 


। हमारी ब्रात्यता छुटे और हम अपने वर्णोंचित कार्य करें और 


ans संतति हमारी पवित्र उत्पन्न होय लेकिन स्मरण करो कि तेज 
so ४ सिंहजी ae नही जानते हैं कि कब से wart पूर्व पुरुष लोगो' 


rit € 
| 


| 
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संस्कार अत हुआ और कितने वर्षे से न हुआ तब Se शा- P 
खाजुसार दीर्घ प्रायश्चित्त करना होगा और पावमानी ऋचा से है 
प्रायस्चित्तार्ध त्रान करमा होगा परन्तु उन्ह सव वद्‌ नहीं पढ़ा- | क 
या जायगा (१) परन्तु उन के पुत्र रघुनाथ सिंह जो अथवा रघु- R 
नाथ प्रसाद जी को अपने क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के अनुसार wa ही | जि 
बात करनी होगीं, बड़े आनन्द की बात है कि बाप कै प्रायचित्त | हेः 
होने से यदि पुत्र का अधिकार वेद पर आ जाय तो तेजसिंह | नि 
जो को प्रायश्चित्त करने की सुसोबत अवश्य उठानी चाहिये और | के 
आप नहीं तो पुत्र हो को वैद पढ़ाना चाहिये.ग्यहस्थ लोग संसार क 
के सर्व सुख त्याग कर अपने संतति के सुख का उपाय करते है| जा 
तो तेजसिंह जी को अवश्य अपने पुत्र की छत्तमता के चर्थसं क 
स्कार करना चाहिये। | = 
अब रही एक अनभिन्न लोगो' की दंत कथा “ कलावादान्स| है 
यो: स्थितिः » इसका यह हाल है कि बहुत से लोगो' ने अनेक) मि 
मन; कल्पित वचन बना लिये हैं जैसे कि गंगा जी की स्थिति “क 
के विषय में लोगो' ने बना रक्वा है कि “ तदई' 2 है 
ae ग्रामदेवताः” इस्का अर्थ यह है कि कलि में दशहज़ार वर्ग गुर 
पयंत विष्णु एख पर वास करेंगे और पांच हजार वर्ष पयं॥ की 
गंगा जो, और अठाई हज़ार वर्ष पर्यन्त ग्रामदेवता रहेंगे यागी जि 
गंगा जो का AER पांच हज़ार घर्ष के अनन्तर नही' रहे 
इस वचन को अननन्निज्ञ सवदा awa हैं परन्तु यदि सच 
SW तो चार बेद चार उप्रवेद और भ्रष्टादश पुराण में क|» 
(१ ) समस्त वैद नही पढ़ाया जायगा किन्तु केवल र्ट १७५ 
कार्योपयुक्ष सर्च पढ़ाये जायंगे । be 


| 
| 
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Eo (ED Fae: 
शा- ; हि 
| भी इस्का सूल माचर नही' मिलता वचन” की कौन कथा है 


ओर यही दशा “कलावांद्यन्तयोः स्थितिः? इस्की भी है। यद्यपि | 
|| कुछ इस चाल पर “ रघुनन्दन भट्टाचार्य, ने अपने निबन्ध में 
S| लिखा है कि जिस से यह स्पष्ट fas होता है कि कलि Ñ च- 
|| त्रिय, वैश्य, वर्ण नही' हैं परन्तु समकने की बात हैं कि वे उस 
aT) देश के रहने वाले हैं जहां कि आर्य वंश के लोग अद्यापि खंल्प 
सिंह | निवास करते हैं ती ऐसे देश के निबन्ध कर्ता ने यदि अपने देश 
और | के तात्पर्य से यह लिखा कि कलि में क्षत्रिय, वैश्य नही' हैं तो 
aN | कौन ताज्जब है, हमारे ऋषि तो बिना यात्रा के उस देश में 


ते हैं| जाने से आर्य संतान को प्रायश्चित्त करने को कहते हैं “अङ्क वङ्ग 
थे स कलिङ्गेषु सौराष्ट्र मगवेषु च । तीर्थ यात्रां विना गच्छन्‌ पुनः सं 
स्कार सहति ॥” तो विचारिये कि जहां जाने का प्रायचित्त वहां 
रहने की कौन बात, आर्य संतान उस देश में अत्यन्त अल्प रहती 
है और जो है वह भी आय देश के टूर परित्याग के निमित्त से 
fara हो गई तब जो रघुनन्दन भट्टाचायं का यह कहना कि 
“कलि में क्षत्रिय, वैश्य नहो हैं. सो निज देश के तात्पर्य से ठोकडी 


है परन्तु यद्द कुरुक्षेत्र, ( १ ) maiad, (२) इन्द्रप्रस्थ (२) 
| गुरुग्राम ( ४ ) कर्णालय (५ ) fad ( ६) गालवाखम (७) 
की निसर्ग पुण्य भूमि जहां आर्य संतान का आदि वास हैं. और 

याग जिसे दिजसंप्रदाय की माढभूसि afar लोग कहते हैं, जिस 


(1) The famous field of the “Mahabharata. 
(2) The great plain between the Himalaya and the Vindhya mountains 
where the Aryans first settled. 3) The modern Delii (4) The modern Zila 
~ Gudagawan where Guru Dronacharya had pitched his tent during the famous 
7 ie i war of the Mahabharata. (5) The modern Karnal where Baja Karna resided 
त ग्रां during the Mahabharata war 
| (6) The modern Tijara. (7) Phe modern Galta two miles from Jaipur, 
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| में अद्यापि अहिंसा, अस्तेय, सभभाषण बल, वीर्य, परा- 
क्रम, साहस, चातुरो सूक्ति धारण करके विराजमान है वहां 
दिजसंप्रदायका १ ) विच्छेद कहना बुद्धिसान का कार्य नहीं 
है, वह अमिश्चित आर्यसंतान सुखी से मालूम होती है fas 
शावक मार्जार के संग रहने से कदापि मार्जार नही ज्ञात 
होता, हम कलि में क्षत्रिय, वैश्य के शुद्ध वंशप्रचार होने में मः 
हाभारत, सोरासायण, और मन्वादि अष्टादशस्मुति का प्रमाण 


दे सकते हैं परन्तु एक छोटो सी बात पर बड़ा तूल करना | 


आवश्यक नही' है इस हेतु इसे अधिक नही लिखते और» जो 
कुछ लिखा भी है तो संस्कत में देखो ॥ | 

ओर आज कल के धसंशास्त्री लोगो' को तो यह दशा है 
कि जहां जैसा देखा वहां वैसाही कह दिया और लिख दिया, 
व्यवस्था पूछने वाले कै मुख पर है, न की धर्म शास्त्र पर, जिन 
देशों में गरीब जमोंदार चैवर्णिक होते हैं वहां उन्हे उनके सहवतीं 
वेद क्या शास्त्र भी पढ़ाने में नफरत करते हैं और जहां A 
लोग धनी, दोलतमन्द, और जागीर वाले हैं वहां उन्हे afaa १ 
समान व्यवहार करते हैं और जहां कि बहुतही अधिक उन्दी! 


(1) Those who have heard of His Highness Maharaja Jayasinha of Jaipur st 


h 7 | 
have witnessed with their own eyes the customs and manners of the pres 


Maharajas of Bundi, Jambu &c. will never doubt the fact that true Ksbtrif! 
still remain on the face of the Karth. A mere glance at his Highness the pl 
sent Maharajal of Bundi will show that in his veins run the very blood whi 


Tan in those St Ben Mam Chan Ge whose descendon in Highness ) Raja Ram Chandra &c, whose descendent His Highness is. 
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लोगो' की रियासत हैं वहां उन्हें सवे Az कहते हैं यह ठोकडही 
है “ माया तेरे तीन नाम परसू. परसो, परसड्ाम ” जब मनु- 
ष्य धन होन होता हे तो उसे लोग ‘Uta’ बोलते हैं, शीर जब 
वह कुछ खाने कमाने लगा तब उसे “ परसो ? बोलते हैं... जब 
वह पुरुष अदृष्ट के वैभव से महाधनी होता है तो उसे सव मिल 
कर एक खर से ' परसराम ? कहते हें । मेरे इस सवं हत्तांत के 
यहां लिखने का केवल यही प्रयोजन है कि व्यवस्था वह कह: 
लाती है जो शास्त्र से होती है न कि, छल रूप मुख देखो वात॥ 


अब इस अवसर पर कितने हमारे देश वासो गोवरपन्त शास्त्री यह 
कहते हैं कि “साहब वैश्य भात्र सर्वजेनी थे और इन्हें थोड़े दिन इथे 
कि वल्लभाचार्य ने गले में बडी (१) दे दी और हिन्दू बना दिया 
अब आप इन्हे दिज बनाने चले. बड़े अंवेर को वात है मुसलमान 
अर जेनी में कुछ भी फरक नही' है, जैसे वे वेद पराङ सुख हैं 
वेसेहो ये भी हैं। तो भला इस बात पर तनिक शरीर के भीतर 
आकर इम से बात ata करिये यदि आप जामा से .बाहर हो 
जांय तब हमें ईश्वर ने इतनी शक्ति नही' दी है कि आप से बात 
करें भला जैन बीड़ मत का प्रचार केवल वैश्य वंश ही में हुआ 
था अन्य वंश में ast ? आप ने अभी पण्डितजी घोखो बात 
कहने को सीखी परन्तु हृदय के परिष्कार और माजन की बात 
अभी सुनी भी नहो', बुड जो बीड संप्रदाय का प्रवर्तक था वह 
faa जाति का लड़का था और उसके प्रथम शिष्य कीन इण थे? 
बस इसी बात पर तो इसे शोक होता है कि आपने केवल घोखी 
el कहना सीखी है और हाथ देते हैं ऐसी बड़ी बातों में जहां 


(0) The rosary worn round the neck by the followers of Vallabhacharya. 
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चार वेद और चार ज़बान जानना आवश्यक है, सुनिये, इसे | 
को इतिहासवेत्तः अवश्य मानेंगे कि शुद्ीदन” क्षत्रिय का पुत्र 
बुद्ध था, और उस ने प्रथम अपने ही घर और वंश के लोगो' को 
बौद्ध बनाया याने वे उसके आनुयायी हुए और यक मत उस 
समय से लेकर आठ सै वर्ष पर्यन्त भारत के अनेक राजा लोगो' 
का मत था, पस यह बात सिद्ध है कि वैश्य विचारे ब्राह्मण क्ष त्रियों के 
पाद' रज हैं, इव्हो ने जब देखा कि ब्राह्मण तो निर्बल इथे और 
हमारे पालक रक्षक ठाकुर साहब बीड तो इंमे अब बिना ate 
इये तिजारत और व्यापार का सुबीता नही“, तो राजो' क बौद 
होने के अनन्तर हार कर वैश्य बिचारे जेनी इये तो कहो कि 
अभी आप चत्रियो' के यहां अन्य मंच की बात कौन चलावे 
महामंत्र गायत्री देने को लालायित हैं, और वैश्य विचारो' से 
कुछ अधिक वसूल नही' होता देख पड़ता तो उन्हे शूद्र बनाने 
चले ! सुनो मित्र ! औरङ्ग जेबी राज्य नही' है यह राजराजेश्वरी 


सा 


के प्रताप का मध्यन्दिन है सर्व पुस्तक मुद्रित होती चली जाती हैं 
मनुष्य मात्र को उच्च शिक्षा मिल रही है सर्व संसार चतुर हो 
गया है बल्कि तुम्ह जी झूठा कंठ शोख करते हो और वह बात 
सीखते हो कि जिस का नतीजा न यहां न वहां उन्हें लोग अब 
पण्डित नहीं जानते इस अवसर पर ऐसी भूल की बात मत कही 
कि वैश्य जैनी धे और बै सुसलमान कै बराबर हैं क्या तो तुम 
इमे चत्रिय वंश अद्यापि दिखलावो कि यह वह वंश है कि Ra 


अर्‌ 
क 
की 

दांत 


तुर 


द 


वंश के लोग बौड और जैन हैं अथवा यह मानो कि काल के म- मा 
इात्म्य और ईश्वर की छपा से हमारे पूर्वाचार्य शंकर, रामानुज,| भा 


यादव, भास्कर वल्लभ, ने संसार पर वह्नभता दिखलाई और 
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बड़े बड़े नेवणिक जैन बोध लोगो' को वैदिक बनाया और जो कुछ 
| आर्य वंश की बुडि पर मालिन्य आया था उसे अपने युक्तियुक्त वेद 
।' को शास्त्र से मार्जन किया और उस वंशका आदि शास्त्र वेद उन्हे 
पढ़ाया, भला भैय्या! बिचारो तो जैसा अब तुम क्रोधान्ध | 
गेगो' स्वार्ध साधन को चलते हो सार्थ साधन क्या सच पूछो तो अपने 
योक सहवासी और समस्तदी आर्य संतान पर (१) देष करतेहो यदि 
और ऐेसेही हमारे पूर्वाचार्य द्वेष बांध घर बैठते तो हमे qa आज,एक 
भी वैदिक नजर नुही' आता और इम तुम भी जैन के घर पर 
जन्म लेते और परम पवित्र वेद शास्त्र के अनुयायी न होते यद 
कि उन महात्माओ' का परोपकारक लोगो' का कार्य हे कि आज 


a 


गे” शे (१) कितने गोवरपन्त तो ऐसे भी हैं कि जब जैसा चाइते 
ara] हैं तब तैसा ही कहते हैं, झरी» गुप्तपुटरिया हाथ लगे तो पतितः 
aA सावित्रोक की कौन कथा यवन पर्यन्त का भी कर्णकहर 
ती हैं| अरूतधारा प्रपूरित करते हैं श्री. यदि कोई उन्हे लौकिक afe 


A कमर्यादा की बात कहै तो “उलटा चीर कोतबाल को ze 


की मसल हो जाती है दांदशाध्यायीका पागुर कर पिनिक में 
दांत दिखाय विभीषका -दिखलाते हैं ची. दादशाध्यायी में 
तुरची बजाते हैं मानो जेमिनिइत्यादि महर्षिलोग ने मीमांसा- 
जिस दिक तो अकाल में क्षुधापोड़ित होय कर ईन के यहां रिहन- 
— M- कोई जानता ही नही' । यह ठीक ही है शरीरा- 
व्माभिमान बड़ी वलाय है यह भया तब कौन बात अवशिष्ट है 
“योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते” 
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इम तुम वैदिक बने भारत वर्ष में पुजा रडे हैं और वेद शास्त्रा- 
चार्य बने हैं ओ' हम ब्राह्मण समस्त दिज मंडली के मुख्य | 
ज्येष्ठ हैं ओर ज्येष्ठ का कार्य कनिष्ठ का उपकार है तो बस अब | 


हमे हमारे कनिष्ठ क्षत्रिय वैश्य का शास्त्र सिद्ध संस्कार कराना 
उचित है हमारे पूवज भारदाज, छगु. अत्ति, वसिष्ठ, अङ्गिरा, 
अपनी fest संतान के अर्थ वेद रूपी खजाना रख गये हैं और 
इन्हे नाबालिक जान उस पर ज्येष्ठ TAT ब्राह्मण का ताला लगा| 
गये हैं ताके कोई उसे भूल भाल कर नष्ट भ्रष्ट न करदे उनका) 
यह मतलब नहो कि ज्येष्ट के ताला में यह वेद रूप संपति पड़ी 
हुड गल पच जाय परंतु तीनो' भाई इसे “ज्ये छं ABA भारीन?| 
करके भोग करे अपने सह वर्ती अनार्य साधारण संतान पर्यन्त मी 
भारत रामायणादि रूप तदर्थोपदेश दारा छतार्घ करे यह! 
उनका इष्ट है बस यदि अब तुम अपने पूर्वजो' की बात पर इष्टि! 
न देवोगें तो हम फौरन नाबालकी की feat करेंगे और (१) 
अदालत के खच समेत क्षत्रिय वैश्य को दिला मिलेगा और! 
अदालत में यदि दरोग went समझी जायगी तो (२) 
सजा भी होयगी ॥ 


सुप्र 


और मेरे ज्येष्ठ बन्धु ! मैने जो कुछ आप को कड़ा कहा है 


गं १) यहां ईश्वर की अदालत से मतलब है 
(२) ईश्वर के घर में 
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| दक्षिण नेच, औ' बाह स्फुरण होने लगते हैं.येतो सवं प्राण्यङ्ग हैं 
|| स्फुरण करे सो ठोक ही है मेरी तो अचेतना, लेखनी को भी 
रोमाञ्च होता है श्री, अकाण्ड स्फुरण करने लगती है॥ 

॥ शेष में हमारी यही अन्तर्यामी जगदीशर से प्रार्थना है; कि 
म्र | आप को वह सत्य प्रियता शक्ति देवें और उस gfe को दे कि 
त॒गा जिस से आप सत्य और असत्य का विचार कर सकें औ. मिथ्या 
[का | दम्भ, औ* विजय की पताका उड़ाने को इच्छा भी न करे ॥ - 


| 


पड़ी सुलभा; पुरुषा राजन्‌ 

[न”| सततं प्रियवादिनः ॥ 

(भी, कटुकस्य च पथ्यस्य | 
यह, सोता TAT सुदुलंभ:॥ १॥ 

दृष्टि | 


आप जेवण्स और चातुर्वण्य का अकचिम हितैषी काशोस्य 
सुप्रसिष्ठन्रह्मामतवषिणो सभासंपादकपण्डितवररामसि स्ास्त्रो ॥ | 
ब्रह्मापणमस्तु ॥ 


कळ s 
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(श्रीः) 
(श्रिये नमः ) 
( श्रीपतये नमः ) 

( श्रीमते रामानुजाय नमः ) 
वर्णा्माऽऽचारविलोपिहृप्य-- 
इशानंनप्रखलिष्ठवर्गाः | | 
आपुर्यदम्भोधरधीरगज्जे - 
चापीयरोपस्य शरव्यलीलाम्‌ ( १ ) ॥१॥ | 
यस्यैव निश्चासगवीगणोंऽयं हा 
ब्रवोति,वक्त YIRE | 
faia राज्ञश्च विशश्च yzi- |— 
BAT नसीन्नः परमस्य पुंसः (२ )॥ २॥ 
नोलोत्पलच्छायसहायकाय-- 

AR खलानां खलु लीलयेव | 


x 
ry 


oe l 
(2) वरणप्रमा णामाअमधर्माणाचोच्छेदनेषृद्यता weet तथ 


| 
qa ये रावणाद्यो $त्यन्तदु्टास्त सव यस्य खीरामचन्द्रस्य faut को 
0. 9 = | 
क्षधनुमण्डलाद्विनिगतशराणां क्रोडालच्या श्वाभूवन्‌ तम्‌ । 
a ‘~ ~ 
(२) ata भगवतो निशासकल्पो नायासो पदे भूती 


A i 
हिरण्यगर्भादोन्‌प्रति वाणससु दायी वेहास्यो ब्राह्मणादिवर्णा 
WA सुखाट्स्थानापन्नानाह, तम्‌ | | 
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aig थत्र बिभर्ति शोभां 

वाल्मीकिविन्यस्तमुव्णलेखा (syns ॥ 

यश्च व्यवातिष्ठिपदत्र लीके ( ४) 
णान्‌्यथावच्चतुरोऽपि पूर्णान्‌ | 

प्रशास्ति च स्म प्रविभक्तहृत्तां- 

स्तान्सुस्थितांश्च व्यद्धादुधाग्यः॥४४॥ = 

तमेव रामं द्विषतां विरामं 

सरास ( ५) मेते प्रणमाम AIR | 

आसाम (६) चेतत्करुणाणंवस्याऽ 

wat कणेनाऽपि छतार्थसार्थाः ॥ ५॥ 


o 


( १) ` नोलकमलशाोभायुक्त पोक्तस्ययप्र्शतिदुष्टानां चानाया- 
सेनेवोच्छेट्के यस्मिन्‌ ग्रीरामचन्द्रे वाल्मीकिसुनिप्ररनि्मितशरो- |. 
भनाचरप्रबन्धः योमद्रामायणकाव्यं शोभते, तम्‌ । नोलवर्ण कष 
पाषाण खणेकारोक्षिखिता सुवणरेखा यथा सवर्णसाधुत्वे शोभते 
| तथा शीरामचन्द्रे वाल्मोकोयकाव्यमित्याद्दी दीर्घो वेयच्छ॒नि- 
कोऽथः | 

(४) चातुवण्यं च लोकेऽस्मिन्‌ स्थापयिष्यति राघव इत्यादि 
| बाल्यो कीयमत्रानुसन्धेयम्‌ | 

५) सरामं = सीतादेवीसहितम्‌ | 
(६) अस्तेः प्रार्थनायां, लोटि उत्तमघुरुषबइवचने रूपम्‌। 
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w}: ॥ 


प्रश्ना; अथ afanan fanaa gnag 
तिरीतिमहिसमोहितस्वीयचेतनाशक्तयो विष- 

ˆ मविषयविषशुजोऽस्थाल्नुविषथवशंवद्‌। विधयेष्वेव 
विषकोटाइव स्वौ यसैव्यता बध्यन्धधिय; क्रियास- 

मभिद्दारेण तेष्वेवानुरज्यमाना; | द्वाभीताइ- 

| वान्धतमसप्रियाः | आम्नायतदीया ङ्गालोकपरा- 
) झुखनिञइशः । सनौतनवेदिकसदापथपशिक- 
कुलोडूताः अपि खयं महापधप्रच्यती; । आय, 

पञ्चाननतनया अप्यज्ञानविजञम्भितावलम्बित-| 
शाश्चतिकनिजश्वभावाः (१ ) । अना ्यसङ्ग'स सुः 

लभदुःखभावाः आरा देवोझितार्याचा रास्तत्कुलं 

कलङ्कयन्तोपि सर्वथापि पेटकमनुरमाणा आः 
ल 

तास्तिक्यमा द॑वीदायंगाम्मी यांने कारन्तारकगुण- 


(१) अज्ञानविजुभ्ितेन प्रवलस्बितो निल: शतिक 
साव दिक; खभावः-शुनो धर्मों aa Alea: N 
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गणगरिमप्रमाणीक्षतनिश्ञा भिज़न्या: (१) | 
अनार्थकुलदुलभकेशचश्म भुला सिको छसो छवशा - 
faa) आर्यकुलेकलभ्यशारी रा स्थिसंस्थानसंप- 
WAL | निष्कम्पव्यवहार मूलभूताना दिसत्सं- 
प्रदांयप्रसिद्विशु द्ििसिद्व॒त्नह्मक्ष चियवेश्य पद्व्य पदे- 
शभाजोऽमी कृपणाः | खप्रपितामहतत्प्रपिताम- 
इाद्तोऽपि च पूर्व केचिद्‌ याथातथ्येनासंपन्न- 
सोपनयनसंस्कारा:। वेदिकशलीोऽशास्तिभिरस्त- 
सेलो कदयभी द सिर हिका मु ष्मिका satin 
विभक्ननिजश्नण विं चक्षणेसवतो भयेर प्यकुतो भये:- 
पुनः संस्कार्या ? न वेति कलो श्चियवैश्य- 
बंश्सट्भावो न वा ? वृद्दब्रात्याः संस्कार्या न 
वा? इति च (२)। चेवर्णिकजिज्ञासायाम्‌॥ 

सिद्धा- संस्कार महंन्ति धर्मतइत्यत्तरम ॥ 

-| न्तोत्त- तथाचापस्तम्बधर्मख्चचम्‌ | » अतिक्रान्ते = 

रम्‌। च्याः काले ऋतुं चेविद्यक ब्रह्मचथ चरेदथोपन- 


(१) झाभिजन्यसुत्तमकुलोत्पत्नता ॥ 
(२) एतम्ञ्जचयाथौ नुबन्धिनो ऽ न्येपि प्रश्ना: खयसूच्या उत्त 
रणोयायेति प्र्टणामाशथ: ॥ ; 


£ तच विघयविशुद्यये प्रथमत उपक्रमते 
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ब्रात्यसस्कार-- | 


यनं ततः संवत्सरसुदकोपस्पशनमथाध्याप्यः” 


इति तदर्थस्तु ब्रह्मक्षचादेः स्वीयसाविचीग्रहण- 


 गौणकालोजङ्घने ऋतुमभिव्याप्य ब्रह्मचर्यसुपा- 


aAa ततश्च स ब्रात्य उपनेयो भवति स चोप- 


' नीतः पूणं संवत्सरं 'यावदुद्कोपस्पश्‌नं कुर्यात्‌, 


ततश्चायं माणवक र्वमाचरितब्रतः पुनरध्याप्यो 
भवति अच प्रथमातिक्रमे उदकोपस्पर्शनं सामा- 
म्यस्नानमन्तेरेव न तु पावमान्धाद्मन्त्रनियमो/ 
विशेषानभिधानादित्येतदग्रे व्यक्तीभविष्यति | 
चेविद्यकमिति च्यवयवाविद्या चिवद्या तामधी- 
यते इति चैविद्यास्तेषामिढ्‌ चेविद्यकं aaa 
तच्च गुरुशुश्रूषाग्निपरि चर्थाध्ययनान्धपहाय सर्वी 
ब्रह्मचारिधमः, ऋतुमिति '्तत्यन्तसंयोगार्थिका/ 
द्वितीया | wo | “यस्य पिता पितामह इत्यनुः 
पेती स्यातां ते age संस्तुताः? | 


यस्य - माणवकस्य पिता पितामहः “इत्यनुपेतौ- 


 इतिरच प्रकाराथस्तेन माणवकस्य मातामहा दै: 


सहाशिनः पिढम्नात्रादेः पितामइषभ्राा देऽ 
E i ते समाणवकाः ब्रह्मइसंस्तुताः- 
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:' | ब्रह्महणः”इत्येवंब्रह्मवादिभिरभिद्दिता वेदाज्ञो- 

णः चट्वित्वात्तेनेतेषामुपपातकिनां समीपे नाथ्येत- 
| मिले À ; 

पाडु व्यमित्येवमांदिफ्षात। Se | “तेषामभ्यागम्जनं 

q- 


।. सोजनं विवाइमिति च वर्जयेत” अभ्यागमोऽच 
| i 
त्‌ गंतागतव्यवडारस्तसित्येवमा दि व्य।स्येयम्‌ | इ- 


यो तिःचापि प्रकारार्थस्तेनेते््रात्येः सहापरोषि मै 
| .  चोष्टालापादिव्यवहारो नाचरणीयइत्यर्थ:। हच | 
म पिह्ृपितामदाविति समासमुपेश्य मदपेर्व्यांस- 
| amaai ‘age’ पदप्रवृत्तिनिसित्तकुध्षी fa- 
है; ` ढपितामहयोंरुभयो रिवैकैकस्यापि पतितसावि- 
री Aad निमित्ततया प्रविष्टमिति दिद्योतिषया 
a ब्रह्मह -- पद्स्य प्रत्येकं तत्तदर्म्मावचछिन्वबोधक- 


तया पुष्पवन्तपद्वन्नशक्तिरिति बुबोधयिषया च। 
सू०।“तेपामिच्छतां प्रायञ्चत्तम्‌”। इच्छतामि- 
त्युक्ता बलात्कारेण, अश्रहधतां परो पढे श्माचे- 
याबच्ञापूर्वकं प्रायश्चित्तानुष्ठानं वा नेनसो5पलु- 
aà पर्यापमित्यरूसुचद षिः (१) । सू ° । “यथा प्र- 


( १) सूचयामामैत्यर्थ: ॥ 


3 
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पाक सरकार? S >> की पक 


शमेऽतिक्रमे ऋतुरेवं संवत्सरः” प्रथम$ तिक्रम- 
माणवकस्य खीयगौणकालस्याप्युछ्लङ्खने WET. 
मितः कालः ण्वमस्मिन्नतिक्रमं संवत्सरः-- माण 


बकस्य पितामहमारभ्य स्वपर्यन्तं कालरसिक्गमे 


पूणं संवत्सरं यावत्पर्वोक्तरीत्या उपनयनस्वरूः 
2: 
मित्यर्थः | ख० । “झथोपनयनं ततउड्कोपस्प 
शनम्‌? | ब्रह्मचर्यों नुष्ठा नानन्तरसु पनयन्‌ | 
ARAURA: प्रत्यहं खायादित्यर्थ: ॥ 
Qe | “प्रति पुरुष सङ्ख्याय संवत्सरान्‌ यावन्तो 
ऽनुपेताः-- स्युः” | अयमर्थः-- यद्‌ पितेव नोपः 
नीतस्ति संवत्सरमेकं पढपितामद्दौ द्वाव 
चेद्नुपेतो तदा दो संवत्सरी अथ माणवको 
[ १ ] यथाकालमनुपनोतो ्रात्यतासुपगतस्तद्‌ं 
Aq संवत्सरान्‌ यथाविधि उद्कसुपस्पृशेत। 
अथो दकस्नानमन्त्नाः । @e | “aufar-- पावम!' 
नीमिर्यद्न्ति यच्च दूरके इत्येता भिर्स ज्ञप किचेर 


( १) amaaan -i 
0. 
Saas ॥ 
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सामपविचेणा ङ्गिरसेनेति” | पवमार्नः सोमो दे- 


J ee 

वता यासां ताः पावमान्यः ( १ ),“यढ्न्ति aa- 
‘ दूरके” एव्येत'स्ताभिरेताभिरित्यर्थ: । (२) 
हि “aay: पविचेण-आपो अस्मान्मातरः शुन्धय- 
स न्त्वित्यनेन । (३ ) सामपविचेण -- “कया नश्च 


आखुवत्‌” इति च्युचा गोतेन वामदेव्येन साला), 
(४ ) आङ्गिरसेन इठे सः शुचिषद्त्यनिन Ta- 
मादिना5प: शिरस्यभ्युक्षेत्‌। wo “अपि वा व्या- 
हृतिमिः” । अयमर्थः-- शिरोमार्जनं yid- 
न्तव्यीहृतिभिर्वा। qo । “अथाध्याप्यः”। ख्वं 
छतपापप्रमार्जनोऽसावध्याप्यः, अथकारोऽच मा- 
ऊनानन्तर्य बोधयन्रध्ययनमार्जनयोः पोर्वापर्य- 
निबन्धनप्र योज्धप्रयोजकभावमवगमयती त्यध्यय- 
नाङ्गं मानं नतूपनयनाङ्गमिति पर्यवस्याति ॥ 
मच्छिष्यास्तु पुनरि “यस्य पिता पित्तामइः 


(१) BAZ ७ अष्टके २ To १७ वर्ग AGA! 
(२) कष्णगजुरवे दौ यतेत्तिरीयब्र। ह्मणे १ अश्टके। 9अनुवाके ॥ 
(३) सामकेद्रूंहितायाम्‌ । ६ प्रपाठके १ SA १२. 


सूनो L 
( ३) Wada? ॥ ६ अनुवाक । ४ प्रपाठके । २ काण्ड ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | ® 


| 


| 


| २६ o व्राह्यसंस्कार-- | 


sata” इति aa इति पढ्‌ प्रपितामहादय 
| VAR ततञ्चाच GS एकादश पुरुषा माणवक 
मारभ्योंपस्थ।प्यन्ते । यस्थ तु प्रपितामद्दादि 

` नाऽतुस्म्रयतडपनयनमित्यत्तर रूच च प्रपिताम- 

इाद्पिदेन दाद्शतमं पुरुषमारभ्य।ग्रेतनाः परि). 

` गह्यन्ते । एवं च येषामस्थातयशसां (१) पञ्चष 

| पुरूष।भ्यत्तर एव संस्कार विलृत्तर्नावधारणं कति 

| . पुरुषाना रथ्य संस्कारो याथातथ्येन च्युतइति तेः 
` ऽनवधा रि तेयत्ता कसंस्क। र च्यु ति कस्वपूर्वघुरुषका' 
रकाद्शपुरुप।भ्यन्तर एथ वश्यमाणं दादशवर्षात्म 
कब्रह्म चर्या नुष्ठानलक्षणप्रा य श्चित्तम धि कुर्व न्तत र 
च स्वपूवंपु रुषो यसंस्क।रच्यातं याथातथ्धेनावधा 
रयितुं पारयन्ति तेऽमी च्युतसंस्कृतिक--स्वपूवपु 
'षीयसंख्यासमसंव्याकाब्द।न्‌ यावद्नुतिष्ठेयन्र | 
ह्मचयलश्वणं Masa, यया कस्य चित चत्वार! 
स्वपूवपुरुषा असस्कतास्त हि चतुर ब्दप्रायण्चित्तं, 
पञ्च चत्‌ पञ्च।न्द्प्रायश्चित्त, षट चेत षडब्द प्राय 
थित्तनित्येकेकपुरुषाभिवृद्ध्या प्रायञ्चत्तान्दा- 


CES Ue res 


—_. 


sc 


E i ) पद्चानां पसं च पुंस।सित्यथ: ॥ 
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a भिवृद्धिरेका दशपुरुष पर्य न्त azg पुरुषसंस्यामि- | 
क वुद्दावपि द्दाद्शोब्द्‌ वाचनिकप्रा यश्चित्तं, ARAT- | 
fe यमर्था5न्यथाकथ मिवर्षिमा णवकस्य स्वीयगौ- 
मः यकालोलङ्घने एकत्तुप्रायश्चित्तमभिधाय माण- 
परि). वकस्य पितुरनुपनयने तत्पितामइस्याप्यनुपन- 
| यने च “तेषामिच्छतां प्रायश्चित्तं यथा प्रथमे- 
ति ऽतिक्रमे gtd संवत्सरम्‌”? इत्यनुचितक्रमकं 
2. प्रायश्चित्तं विढ्ध्यात्‌, अच हि माणवकस्य गौ- 
ar ` णकालोज्लईने ऋतुमाचं पितुरनुपनयने वर्षप्रा- 
E यश्चित्तं तद्देव च पितामहस्याप्यनुपनयने इत्य- 
न त्यन्तमयुक्तिः प्रसञ्घेत, सम्भवन्त्यं लोकिकार्थ- 
ad रीत्या व्यवस्थायां शस्त्रेषु लोकानाद्रो न युक्तः, 
A यथा “ब्रीहीनवहन्धादित्यचावघातमाचस्य शास्त्र 
"यु. परिचोदितत्वेषि नावघातस्तच सांस्कारिक एवा- 
युज द्रियते परंतु लो कसिबवेतुष्यात्मकफल्परि पाक- 
| द्शापर्यन्तरतैत्यनभिहितावृत्तिकोऽप्यवघात- 
त aaa, एवमत्रापि धर्मशास्त्री यार्थनिरूपणे तद- 


विरुद्दयुक्यु पष्ठम्भद्‌(नस्यावश्यकतेति न सो पेक्षणी- 
या । संस्कृतमातापिढकस्य माणवकस्य गोण- 
कालो झङ्गने WIAs चे दवश्यमसंस्कृतमातापि- 
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व्रात्यस॑ स्कार-- | 


नावधार थित, यक्येति तु निर्गजितम्‌ | 


७ 


कस्य माणवकस्य वर्षप्रायश्चत्ताचरणं शरोरस्य- | 


घाटको शिकत्वेन खशरीरारम्भकावयवानां च. 


मातापिचबयवप्रसाद[सादितों पचया नाभे वा ग्रेव- 


बमानतया असंस्कुतमातापिढकेण स्वशरीरार-| 
ig © ~ ७. | 
माकावयवशोधनाय वर्ष यावद्ब्रह्मचयमनु छेयं, 


o पिताइस्यानुपनीतत्वे च निरुक्तरोत्या वर्षदयं त. 


तस्त्रयं ततश्चतुष्टयमिति युक्त्या रूब्धपदेयं काल 
वुद्डिव्यवस्था । नचायमर्थाँउप्र तिक्कज्ञोपि gwa 
रेरसम्पृक्तइति शङ्कनीयम्‌ , माणवकस्य ऋतुः 
प्रायञ्चित्तमभिधाय “यथा प्रथमेऽतिक्रमे WATT 
संवत्सरइति साजालघटनया वत्सरप्रार्याञ्चत्ता- 
भिधानस्येव निरुक्तयुक्तिमूलतया रूचाक्षरेरेवों- 
क्ताथस्य लभ्यमानत्वात्‌ | अन्यथा तेषामिच्छत 
प्रायश्चित्तं वत्सरमितम्‌ । इत्येवालं कस्य हेतोः 
amazas, यत्र हि शास्त्रं प्रभुसंमाने। 
किञ्चट्विद्धाति न तच साहश्यमपेक्लते यथा 
ऽचेवाग्रे ( १ ) अन्ञातपुरुषवष यत्ता कसाविच्य ति” 


( १) यत्र vifaaa पुरुष।णः . वर्षाणां च sad 
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पातवतां wai द्ादशाब्द्प्रायश्वित्तानुष्ठानवि- 
घौनसमये “तेषां gems प्रायश्चित्तम्‌? (२) 
इति व्यधादषिः, नह्यच न्यायानुनयनीत नित्य- 
निजञानेइसोपि आस्तिकास्तकलवमप्यवलम्वन्त, 
शतेन पितुर नुपनयने यदेकाब्द्प्रायश्चित्तं तदेव 
चेत्पितामइस्याप्यनुपनयने “ate लघुनि, रघु, 
गुरुणि, गुरु, इति धर्मशास्त्री यसामान्धनियमा- 
वमाननाप्रसङ्ग इत्यप्यपास्तम्‌ | एकेकपुरुषा भिव- 
ध्या वत्सराभिवृद्देरण्युक्तत्वात्‌, न चामरे पुरुषा- 
भिवृद्दावुदको पस्पर्शनवर्षा भिवृद्दे: “प्रतिपुरुषं सं- 
ख्याय यावन्तो ऽनुपनीतास्युः” इत्याद्ना महर्षि- 
णाऽभिहितत्वात्कथं पिढमाचस्यानुपनोतत्वा- 
पेक्षया पिढपितामइयोरुभयोरनुपनीतत्वे मा- 
णवकस्य प्रायञ्चित्तसाम्यामतिवाच्यम्‌ , AWA 
वेषम्यमस्तीत्यपरमापि रूचाक्षर खर सलग्य वेषम्य- 
मतिशायकं त्याज्यमितिदुराग्रहो am, ale 
शाकमस्तोति स्पे कश्चदनाद्रो रसिकानाम्‌ | 
किंच एकस्य पितुर्त्रात्यत्वापिश्नय।$परस्य पिताम- 


(2) प्रकघयद्त्यथः | 


į 
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इस्याप AAA व्रालपुरुपा भिवध्यो दको पस्य 
नवर्षाभिवुद्घिरपनयनीत्तरकाल्ी न! ध्यापने$तिश- 
यमादधानापि अध्यापनात्यु रतो5नु छिते उपन- 
यने न कच्चिदष्धतिशयमा द्ध्याद्‌ति पितुमाच- 
स्यानुपनोतत्वे यथा वत्सरप्रारयाश्चत्तसुपनयनोपः| 
faaad पिढपितामइयोरुभयोर नुपनीतत्वेऽपि/ 
माणवकोपनयने एकवत्स र॒प्राय श्चित्तमलुछ्ठेयं 
चेत्‌ “गुरुणि गुरु, लघुनि लघु, इति सामान्य, 
नियमावधौरणा स्थाज्नचासतिविशेषे सामान्य 
नियमानादरे। यक्तः । नचापि पुरुषा भिवुद्‌- 
ध्येट्कस्पशनवर्घाभिव॒द्ध्यतिशयो5ध्ययनो पयि-| 
को जनिष्यमाणो$प ततः प्राक्तन्धामुपनीता : 
पयोक्कमलमित्याशापिशा ची पेशन्यपा र!यशब्प्रा' 
वण्य यक्तम्‌ इत्याचश्चते ॥ 

साधु तत्‌ “थस्य पिता पितामह इत्यनुपेतौ' 
इति g3 इतिपदं सम्यगवगतसंस्कार aga 
कावगतेयत्ताकस्वपूर्वपुरुषरपर म्यरावतां dart 
कादश।वधिपरुषपयन्त॑ संस्कार सङ्गाइ॑कमिति | 


|स चायमर्थः पुनरत्तरसूचाशरप्रसादलभ चायमर्थः पुनरत्तरसूचाशरप्रसादलभ्य 
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शै कथमन्यथा “प्रतिपुरुषं संख्यायु संवत्सरान्‌ या- 
शः बन्तो$नुपेताः स्युः” इत्याचार्यडदोरयेत्‌ “यस्य | 
नः पिता पितामह” इति gA माणवकान्तानां च- | 
च- याणामेव परिजिधृक्षितत्वे fe 'प्रतिपुरुष सं | 
{पः ख्याय संवत्सरान्‌ येऽलुपेताः स्युरिति रछत्रघटना 
नपि 'स्यात्‌ अधिकानां BETAS तु पुषषसङख्या- 
जयं व्यापकसङ्ष्याकान्दपर्यन्तं ्ञानबोधनाय युक्त 
= यावत्पदपरिश्रहणमिलस्थूलधिषणा. श्वावधार- 
न्यौ यन्तु स्थवीयां सः। वस्तुतस्तु प्रतिपुरुष संवत्सरं 
द्‌ येऽनुपेताः स्प॒रित्यव तथासति QIRA युक्ता 
यि. नत प्रतिपुरुषं संस्थायेत्याप नहि लोके चीना- 
ral मन्च्य विप्रान्‌ दक्षिणादानसमये प्रतिपुरुषं सं- 
a wa zan हेथेत्यवधापयति कश्चिदपि सम- 


 याभिज्ञः कमपि पुरुषमिति अधिकपुरुष संजि- 
शञ्षयेवेह प्रतिपुरुषं संख्यायेत्याद्यमिहितम्‌ ततश्च 


११ f 
j संख्याबुद्देः प्रामाण्यपरिचाणाय चतुष्ठपञ्चलाद्या- 
F त्मकसंस्याजनका पेश्षाबदे रुपेक्षा नात्मकत्वाप्रामा- 


ण्ञ्ज्ञानानास्कन्द्तित्तयोः संबलनाय प्रतिपुरुष 
संस्यायैव्यक्तं युक्तमेव was च ये$नुपेता" इत्य- 


है. 
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पहाय याबन्तोऽनुपेताः स्युरित्यपि भवत्यनुप्रा 
fui लोके fay यावन्तस्तावन्तइत्या देव्यंब रर 
दुमेधसा स्मरणर्शक्तहीनानां संभवे डप सुमेध 
सामसंभवादिति पद्वाक्यप्रमाणज्ञाः छतभियो 
विदा ह्लुवन्तु | खू० । “अथ यस्य पिता fanta: 
हादि ना ( १ ) ऽनुस्मर्यत उपनयनं ते : 
BRYA” | | 
प्रथमतः स्वस्य गौणका लो लङ्घने प्रायश्चितं तदनु 
पितुरथ पितामहस्यानुपनयने प्रायश्चित्तमुक्त 
मिदानों कमिकं साणवकप्रपितासइस्य आदि: 
पद्सं जिघृश्चितस्य, तत्पिटपिताम चा देश्चालुपन, 
यने प्रायश्चित्ताननुष्ठ। ने तेषामतिगङणीयता प्र: 
द्शनपुरःसरः महाप्रायश्चित्तमाह ? पूर्व ‘aw 
पिता पितामह इत्यनुपेतो' इति glp 
eS 
SSI च नानुस्मथते' इत्यनपरुष्टन नञसम 
भिव्याहृतेन स्मरतिना पिढपितामहप्रपितामः 


(१) अत्रानेकषेषु धमथ।स्तरप्राचो ननिबन्धेषु यश्य प्रपितामच्।दौग 


| मामुस्तयत उपनयर्मामति पाठ: ॥ . 
| = RE अर 0. 


पपा ON ळा 
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इतत्‌प्र पितामहा दिकालकमभूमसंबन्धनिवन्धन- 
स्प रणविषयत्वाभाबो बोध्यते | एवं च समाणव- 
का र्ते सर्वे श्मशानसंस्तुता: शमशानवच्छुभे कुर्स- 
एसध्ययनादौ परिहरणीयाः | यथा ANA “श- | 
ama” दित्यध्ययननिषेधर्वभेषां संनिधौ 
नाध्येतव्यसिति तु फलितम्‌ | ° 


| नलु gees "यस्य पिता पितामहडत्युपक्रमे i 
aq एकवचनं मध्ये च तें ब्रह्मचसंस्तुताः” तेषां गमनं 
क्तत भोजनमिति 'ेषामिच्छतामिति च बहुबचन- 
fe मन्ते पुनरध्याप्य इत्येकवचनम्‌ | WAS EAs 
पनः पि प्रथमतो “यस्य प्रपितौमद्दादि इत्येकवचनं 
TH ‘A स्मशानसंस्तुताः 'तेषां गमनमिति 'तेषा- 


E मिच्छतामसिति च बहुवचनं कथं संगच्छतामि- 
ली ति aq ? जीवतां माणवकतत्पिहृपित्ताम- 
प्रह, दीनां खब्रात्यतानिवृत्तिं चेच्छतां न संभूये- 


वोधिकारित्वं किंतु प्रत्येकमिति बोधनाय, अत- 
रवान्ते अध्याप्य' इत्येकवचनम्‌ । युक्तश्वायमथः 
ऋषिणेव तेषामिच्छतामिद्यनेन चैवर्णिकतन- 
यत्वसमानाधिकरणेच्छामाचस्यैव निरुक्ता धिका- 
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रितो प्रयो कत्वस्य त्वस्य समुटमभिधाना त्‌ A 
दुपर्यंधि बादरायण: संभवा” दिति सूचोद्तिरी- , 
त्या अर्थित्वसामथ्यंथोरारादधिकारित्वप्रयोज- 
कयोसीणवकतत्पिहृपितामदादिसाधारण्यात्पर- | 
व्येकमधिकारित्वामति सुक्तचयिषया “यस्य, A- 

व्याप्य, इति चोपक्रमोपसंहारयोरेकवचनम्‌। न| 


बहुत्वाभिप्रायमेशेति कुतो न कर्प्यतांमिति 
वाच्यम्‌ 'तिषामिच्छता मिति’ a 


तिघामिचछतास्‌” इति चतुः 3 
चान्यययितुमश्कातया बचहुवचनस्य माणवकब'- 
त्व[भिप्रायकत्वकल्पनाया अयुक्तत्वात्‌ । नचोपक्र-[ 
मोंपसंहारयोडयोरथनिर्णायकयो: सतोरेको$-| 
भ्यासः कथमर्थनिणयप्रभविष्णुरि त्यातिफल्गु शङ्क | 
नीयम्‌ उपक्रमो पसंहारयोदयोः संभूय mad- 
निर्णायकेकलिङ्गतायाः शास्त्रसंमततया अभ्या- 
. सस्य तदपेक्षया दोबॅल्यविर'हेण उपपत्त्या द्युप-| 


i जि” 


१ 
J 


चोपक्रमोपसं हा रानुरो घेने कस्य. माणवकस्येवा- 
धिकारित्वं माध्यमिक बहुवचनं तु माणवक- 


® 


it 


च्छाप्रयो जकत्वो पर्वाइतस्य ते 'ब्रह्माइसंस्तुताः | 
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वंहितस्य बलवतस्तस्वैबार्थनिर्णायकताया वुक्त- 
त्वात्‌ अनुमोदितश्यायमर्थस्तांडात्राह्मणे सप्तद- 
WANT चतुथखण्डे WIAA BA तद्यथा “(१) 
अधेष शसनीचामेद्ाणार्ट० स्तोमो यं ser 
सन्तो ब्रात्यां प्रवसेयुस्तरतेन यजेरत्रि? ति 
एतेन तचोपक्रनोपसंद्वारानुसारेण माणवकस्येव 
प्रायाइत्तत्ुपनयनमध्यापनंच बहवचनं माणव- 
कबहुत्वा भिप्रायमिव्यवो चाम” इति प्रलपन्‌ इ- 
रदत्तोपि .निरस्तस्तथासति A ब्रह्महसंस्तुता? ( 
इत्यादों समाणवकानांपिढपितामहादोनां स्वयं | ` 
ब्रह्महपदा्थतामास्याय तेषामिच्छतामित्यच पु- 
नर्माणवकसाचस्य WIA AIGA, AAV (२) 


१ शमेन मनोनिग्रहेण ( अनोनिग्रहस्य चतुर्थ वयसि प्रायः 
संभवात्‌ यौवनोपरमेणेति तु aza: ) ततश्च योजनावसानेन नीचं 
qaza पुंव्यापारासमर्थं आससन्तात्‌ मेद्रसुपस्थेन्द्रियं येषां ते ऽनेन 
ब्रात्यस्तोभेन यजेरन्नित्यत्तया छदानामपि संस्कार्यत्वं सुव्यत्ताम्‌ । वि- 
शेषतयाग्रे निरूपयिष्यते $यमर्थः ॥ 

( २ ) कात्यायनणिष्यतया प्रश्षिबेन भवान्तरे पारस्कराचा्य- 
पढ्भोजा तत्र भगवता कात्यायनेनेव प्रणीते काण्डचयात्मक ग्रन्थ 


| | दितीयकाण्डोयपघष्ठ ख़ ण्डे ॥ ` 
JE - 
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३६ ब्रात्यसंस्कार-- 


कातीथे “faga पतितसाविचीकाण! मपत्त्ये | 
संस्क [रो नाध्यापनं चे” त्युपक्रम्य 'तेषां संस्का- 
रेपसु्ब्रात्यस्तो मेनेष्ठा काममधीयीरन्‌ व्यवहार्या 
` भवन्तोतिवचनादिति” सूचे उपक्रमे Aafa- 
ति' उपसंहारे च “अधीयीरन्‌” व्यवहार्याभव- 
« न्तोति च बहवचनं मध्येतु “संस्का रेप्स? रित्ये- 
कवचनमेव ततश्चासति बाधके विधेये उद्देश्यता- 
वच्छेद्कप्रयोज्यताया उद्देश्यतावच्छेद कव्याप्यता- 
) याञ्च बोधस्य भुत्पत्तिबललभ्यतया प्रशतविधेय- 


व्रात्यस्तो मयागे संस्कारेप्साप्रयोज्यताया व्याप्य- 
तायाञ्च बोधस्यानुभविकतया संस्कारस्य माणव- 
कनेयत्यनिराचिकीष या, प्रपितामहा द्समुदा- 
यपर्यात्ताधिकारितानिरा चिकी ईँया च, ओत्स- 
गिकमेकवचनं “संस्कारेप्सु” रिति, ततश्च संस्का- 
रकामनामाचस्य प्रयोजकता लाभेन. faafuar- 
asats aa: सवसं स्क।र मनिच्छतो माणवकस्य 
स्वात्मानं संश्चिकीर्षोरधिकारिता स्वातन्च्येण 
सिध्यति, माणवके चानिच्छति इच्छतोश्व पि 
पितामइयोः खातन्च्येणाधिका रिता सिद्धिश्त- 


उ 
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योरिति रूभ्यते | ततञ्चापस्तम्बीये उपक्रमो पसं- 
हारानुसारेण माणवकस्यैव प्रायाश्चत्तमुपनयन- 
मध्यापनंचेति इरद्त्ताभिधानं न केवलं शिलं 
परसुपहसनीयमपि अन्यथा कातीये उपक्रमोप- 
संहारयोबहवचनानुरोेन त्वदु दितार्थविपरी- 
तार्थसिद्िरित्यगत्या त्वथाष्यङ्गोकरणीयमिव्या- 
पस्तम्बीये आद्यन्तयो रेकवचनश्रवणं तवा किव्बि- 
त्साधकं परंतु दर्शितरीत्या मदुक्तार्थंसाधकमेवे- 
ति छूथ्सहशावधातव्यं । विशेषस्तु नागेशकुक- 
ल्पनाकवलनस्थलेऽये SVT: | 
नचारो पेसति निमित्तालुसरणं नतु निमित्तम- 
स्तीत्यारोंपइति न्यायेन प्रते यच बहुवचनस- 
सर्थनमर्शनीयं तच तथा कर्ष्यते यच त्वेकवच- 
नमेव तच तत्तदेकमाणवकव्यक्तिपरतेवात न 
किन्चित्‌ ad न इति वाच्यम्‌ । तथासति प्रकृत- 
QIY बहवचनसमर्थनाया माणकबह त्वा भिप्रा- 
` यकत्वेन वक्तमशक्यतया मदुत्तराजपथावलम्बने 


| तवापि खस्तिसंततिसातत्यसौ हिर्यसंपत्तेर्वदु- 
ee E S 
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रेतस्य ( १ ) विसंष्टुलस्य, ऋष्यतात्यर्य॑वि- | 
wae पंथरत्वयापि त्याज्यत्वादित्यलसुपयुक्तेपु , 

' वैशद्यवतां परनिग्रहणसंनाहेन । छ्‌” । AN- 

मभ्यागमनं भोशनं विवाइसिति च वजयेत्तेषा- 

सिच्छतां mafai दाद्शवर्षाण चैविद्यकं a- 

' ` वाच्य चरेत्‌ । अथोपनयनं ततउदकोपस्पशेन 

पावमान्या दिभिः” प्रथमतो -दादशवर्षत्रह्मचयं 

ततउपनयन॑ ततः पावमान्यादिभिरुद्कोपस्प- | 

शनम्‌” । अचो द्कस्पर्शनकालनियमस्या नु क्तः | 

“सकृदेव fe mad: कतोऽयन्तार येन््रर” fa- 

त्युक्तरीत्या गर्भाधानोधिकरणन्धायेन सकट्द- 

कीपस्परशनमेवालं विशुद्यये इति साहसका: | | 

अच संवत्सर सु दको पस्पशन मित्यपराक: | प्रायः | 

ञ्चित्तसाम्याद्दद्शवष,ण्यु दको परस्पर्शनमिति तु | 

i बयम्‌ । wanafaa प्रतिपुरुषं सं- | 

स्थाय संवत्सरान्‌-। इत्येतद्‌ द्रष्टव्यम्‌? इति | 

'बद्न्‌ इरद्त्तस्तु पुनरुपेश्षणीयस्तथासत पाव- | 

मान्य दिभि रित्येत दुक्तेवेबथ्यांपातात्‌ । प्रतिपु- | 


tof f 


१ AIMAN ॥ 
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| Ua ॥ 


रुषं संथ्यायेद्याटेरच योजनीयत्वे हि सर्वयापि 
पूर्वोक्तदितोयस्थलसाम्ये उद्को पस्यैश्नं पूर्ववदि- 
त्येवाभिद्ध्या ह धन पुनरुदकों पस्यर्शनं पावस्प- 


न्याद्भि, रित्यतरवानिमुलत्त्वा ae eae | 


ay पशो दरदत्तीय (१) उपेखितो$पराकप्रथ- 
तिभिर्मान्यनिब्न्धका रेः, वस्तुतस्तु हरदत्तोःप्यसं 
पश्चमुपेझ्नतइत्यग्रे विवेचयिष्याम इति हृतधिय 
श्वावधार यन्तु धर्मममज्ञा; । Go | “अथ रह 


मेधोपदेशनम्‌ ।” अथ उद्कसंस्कारानन्तर TE 


मेधोपदेशनं रण हाकमी पयिकवैदै क देशाध्यापनं 
नतु सरहस्यनिजशाखासर्वखाध्यापनमित्दर्थः | 
आत णवाइ । सु०। “MMI | AKA 
वेदस्येति wala lee । 'ततो यो निवत्तते 
तस्य संस्कारो यथा प्रथमे$तक्कमे) | ततः- शबं 
छतप्रायञ्चत्त न्रुइस्यीभूतायो निर्दर्तते - उत्प- 
द्यते तस्य संम्कारो यथा प्रशी$तिक्रमे ऋतुः 
कालं मासइयं ब्रह्मचर्यानुष्ठानं तत उदको प- 


| (१) यथा चापराकग्रन्यविरोधः तथाऽग्रं सूत्त एव निवेद थि- 
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amaa = कालो 


| 
— य 
व्रात्यसं स्का र-- | 


G i 


स्पर्शनं ततो ध्यापनं सर्वस्यापि tea हि 
ij 
H 


सम्भव मित्यादि योजनोयम्‌ । रू० | तत छ 
प्रहतिवत्‌ । एवसुपनोताद्यः पुनरुत्पग्मयते स 
प्रझतिवदुपनेतव्यः । ब्राह्मणक्षचिय विशां य ओः 


ते उपनेतव्यास्तेषां पूवपूरूषीयब्राव्यताप्रयुक्तो 
न कश्चिद्धमभावो न चाऽप्यनुष्ठेयं किञ्चिद्‌ धिः 
कमिति भाव; | साधु ag बहुपुरुषपतितसावि- 
चीका णामप्यापस्तम्बः दुक्तं नोऽपनो दकदी ४ प्र य- 
famasia चेवगिको चितकार्यकरणोऽधिकार 
इति समर्थितम्‌ । अच प्रायः = 
शिथिला अन्धपरम्परापरि प्रात्ता विपरीताश्चा- 
पस्तम्बर्जितात्मर्यत इति कृतं iy चित्स्थलिषु खा 
amaa ऋपेरशरस्वारस्यलभ्यमिति छम्यता 


बृधेः | सबेशाखाप्रत्ययन्यावेनार्थानरूपणस्य शा- 
स्त्रसिदान्तसिद्धतय़ा तर्बेणिवावोकवाक्यतयेवार्थ 
निरुपणस्यावश्यकत्वेत कातीयरूचार्े विवेचया 


भवत्याइाविठ०शाद्राजन्यस्याचतुविर्ट ° शा देश्यस् 
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gang पतितसाविचीका भवन्ति ननालुपनथे- 
युर्नाध्यापयेयुन्न aaga भिवव्य वह रेयु: aE- 
तिक्रमे नियतवत्‌ जिपुंरुषं पतिता विधो का पा- 
मपद्येऽसंस्कारो नाध्यापनं च तेषां संस्कारेप्सुर्ता- 
त्यस्तोमेनेष्टा काममधोथोरन्व्यवहार्य्या भवन्तीति 
aa: । ” इति । तच ब्राह्मणक्षत्रविशां मुख्यानो- 
पनायनिककालानमिधांय। 'आषोडशा दि” AT- 
दिना गोणकालाभिधानं, गोणकालोल्लङघने तु 
पातित्यमा दिशति । “अत ag पतितस्तावित्री 
का” इति “नेनानुपनधेयु” रित्यनेनोपनयनं 
fate “नाध्यापयेयु” रित्यध्यापननिषेधः केन 
चिदनभिज्ञायार्थवशेन वा ख्नेहाशुबन्धेनं वा प्र- 
कारान्तरेण वोपनीते Wa तद्ध्यापनमप्यनथ- 
करिति बोधनाथ। श्वं न याजयेयुरिवत्यादिष्व- 
नुसन्सेयम्‌ | ननु कालातिपातें सवथा पुनर नुप- 


| नेयतैवा परद्ेतेत्यांइं “कालातिक्रमे नियतवत्‌ 
à ०0 e 
` कालातिपातें यथा AA स्मातंषु च कमसु 


प्राय ञचित्तमनुष्चाय प्रकतकर्मानुष्ठा नं नियतं नतु 
सर्वथा कलोपः काल लोपमपैश्य 'कम लो पस्या- 
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- । 
तिजघन्यत्व|त्तथेवाचापि प्रायश्चित्तमनुष्ठ/ य भ 


त्युपनयनाईता | यथा स्वस्योपनथनकालातिपणते| 


« 'आपरतम्बीयम्हतुमितकालप्रायञ्चत्तं ।पतुग्नुप- 
नयने संवत्सर भितप्राञ्चित्तासत्या पस्तम्बधर्मसूच- 
MARANTA । ननु पतितसाबिचीका- 
ज्ञोपनयेन्नाध्यापरयेदित्यादिशातातपीया द्वा कोष 


अप्तक॒दाल्नातपतितसा विचो क पद प्र वृत्तिनि मित्त | 


किम्‌! (१) विश्वमतिवैज्चदप्यात्‌ कतिथ वा ge 
षमारभ्यानुपनयने भर्वात 'पतितसाविचीक इति 
व्यवहार: पुनरपत्येषु? इति शिष्याजिज्ञासामनुरु 
ध्य वा प्राइ “fager पतितसाविच्रीकांणा मप- 
त्ये संस्कारों नाध्याप्न च” इति, अच चिपुरु- 
षमिति “संख्या वंश्येने” त्यव्ययीभावस्तथा च 
पतितसावित्रीकाणां वंश्यानां चयाणां चिप्रम्रती- 
नां agua चतुरं पतच्चमादि तच संस्कार gual 
aa न भवति चकारस्य रूचस्थस्य समुच्चयार्थत 
या अध्यापनमपि नेत्यर्थः । वश्यमाणत्रात्यस्तोग 


वित्रीके; कि किचानहे्या: = | 
१ पतितसावित्रीक: कि किवानुठेवमित्यादिसौकर्येण बो४ध 


९ तत्र पतितसावित्रीकपदस्य पारिमाषिकतेति त निगूढार्थः। 


ro नक की 
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विना संस्काराध्यापने न भवतस्तदनुष्ठाने तु तस्य 


सवेनो$पकर्षकतया भवतः संस्काराध्यापने इति 
बश्यते। अत्र त्रिपदं चतुःपच्च/घुपलक्षर्ण “स- 
samaq चिवृत्तकुर्वत उपदेशात्‌ ae | 
Wo | अ०२। पा०४6च्यात्मकत्वात्तु भूयस्व|त्‌” 
आअ० 2 UR रू० २ इत्याद्व्यासद्धचेष यथा 
चिवृत्कर्णं पच्चोकर णोपलक्षणम्‌ । नचैवमर्थकद्‌- 
थ॑ने लक्षणाङ्गीकार इति यथाश्रुतार्थ wa करणोय 
इति वाच्यम्‌ | यथाश्चुता ्थस्यो पलक्षणत्व पश्चेषप्य- 
नाद्राभावात्‌। नहि चिपुरुषोध्यपतितिसा विचौ- 
का न च्रिपुरुषपतितसाविचोका यतस्ते खचस्यो- 
दक्षराथकतामनालम्बूय रूत्राक्षरेन॑ ग्राइयिष्य- 
न्ते। यद्‌ च चिमाचपुरुषपतितसौ वित्रीकाणामेव 
चिपुरुषपतितसावित्रोकपदेन ग्रहणमिति कर्थ 
चिपुरुषोध्वपतित सावित्रीकसाधारण्येन जिपुरुष- 


` पतितसावित्रीकपरुषपरिग्रह इति शङ्क्यते तदा 


एव स्याः । मम तु शतिनोऽञ सभायां प्रवेष्टव्या 


-च्रिपरुषपदस्य त्रिमाचपुरुघौथकत्वे भवतव साधु 
समर्थितो यथाश्रुतार्थकत्वपश्षः इत्यपहसनोय 
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व्रात्यसं स्का २-- 


“« चिपुरुषपतितसावित्रोकाणामनुपनेयत्वे चिपरु- 


` इति न तत्र लक्षणावलम्बनर्माप faama बो- 


_ मत र्वेकपचं पमांसमधिकत्य YAM q- 
fated विहितं वा न तदनेकपचके प्रवर्त तेऽन्य- 


शास्त्राणां प्रसञ्चेतेति व।च्यम | afe ब्रमो वयं 


क्क सा a | 


इति संवित्सवेद्नानन्तरं यथा तच सहखियां 
लक्षणां च सभाप्रवेशनुभोदनावगमस्तथाऽच | 


त. ७५० fj f c | 
षोंध्वपतितसावित्रीकाणामप्यनुपनेयत्वम। शिक - | 
मित्युदीच्य एव तच ताइशो बोधः z 


भस्य, नच व्यापकसंस्याव्यवहार व्याप्य- 
संस्थाव्यवहार स्या नुभवविरुदतया चिपरुषोध्य 
पतितसाविचीकाः कथं चिपरुषपतितसा fas- 
कः, नहि लोके पष्दपचञ्चैचस्िपुचर इति व्यव- 


feat । अत एव “azo” इति gI भाष्ये |' 


नहि चिपचो हिपुतव्यपदेश लभते” gag- 


था तु बइपत्रकस्याप्येकपत्रत्वेन दुरवस्थव भम- 


दश पञ्चेति व्यवहत्तव्याः पष्च वा चय इति zT- 


पुरषपतितसाविचीका वा चिपरुषपाँततसावि- | 
चौका इति, संख्यांव्यवहारस्य पर्यासिरुम्न्म नै | 
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- वानुभविकतया पच्चत्वद्शत्वपर्याद्योञच पय घ्य- 
नुयो गितावच्छेट्कधमभेदेन भिन्नतया तत्र तथा 
व्यवहारस्य प्रामाणिकः शङ्कितुसप्यशब्यत्व। तू | 
किन्तु व्य|प्यधर्मावच्छिन्नस्य व्यापकधर्मावच्छित्न- 
त्वनियमेन एथिवीत्वावच्छिन्नस्य घटस्य द्रव्यत्वा- 
वच्छिन्नत्वस्थेव दशपुरुषपतितसा वित्री का णां वच- 
पुरुषपतितसावितीकत्वनियतल्वेन तेश्रामनुपने- 
यतायाः “ चिपुरुषपतितसाविचीकाणामपत्ये 
संस्कारो नाध्यापनं चे” त्यनेन बोधनोयतया 
ब्रात्यस्तोमानुष्ठानेन चोधिकारिताथाः BANAT: 
सहजत एव लभ्यतथा व्यौपकसंख्याव्यवह। र वि- 
षये व्याप्यसंस्याव्यवहारानुभवविरोधोपन्धा सस्य 
निरुक्तयुक्तिमूलकपातञ्जलभाष्यविरोधसन्दशंन- 
स्य च सम्मावयितुसप्यशक्यत्वात्‌ | यच्चैवं बहुषु च- 
स्याप्येकपुचत्वेत एकपुदा लुष्ठेयवञ्ञेनीयानुष्ठान- 
प्रसञ्चनप्रद्‌शनं न तद्डिपश्चितां भयावहं तथा- 
_ सति पुत्रवन्मात्रस्येकपुचत्वेन पुचवतां; सर्वघाम- 
पि तदलुष्ानवर्जनयोरावश्यकत्वेन विशिष्यैक- 
gaga तथा सिथाननेरर्थक्यभीत्या तचेकमा- 
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४६ 


: विश्वमतिवैश्वरूप्येण विशिष्यजिज्ञासमाने शिष्ये, | 


व्यक्त; प्रकृते उत्तररूपत।याः संभावयितुमप्यश- 
'प्रपितामहादीति ढतीयपर्याचे द।द्‌शवष ब्रह्म च- | 


पस्परनानन्तरं णह्यकर्मानुष्ठानोपयिकमन्त्नमा- | 


ॐ 
ह 


ब्रात्यसं HL 


चपुचवतरवाधिकारितायाः कल्पनीयतया ता- | 
हृशातिप्रसञ्चनप्रदशनस्याकिब्बित्वरत्वात्‌। न च| 
प्रश्नते$पि “बहुपुरुषपतितसा विचोकाणा” fa- 
व्यपहाय चिपुरुषपतितसावित्रीकाणामिल्य क्ति- 
खिम।चपुरुषपतितसा विचरो काण मित्य्थप्रसाध- 
नश्चमेति WEA । कतिथं पुरुषमार भ्यानुपनी- 
तत्वे भवत्यपत्येषनधिकार ओपनायनिक इति 


हि 


बहुत्वस्य चित्वचतुष्ठपच्चत्वषट्त्वा दिरूपय त्सं: | 
ख्यासामानाधिकर ण्यसम्भवेन बहुपुरुषमिद्यतः 
कतिथं पुरुषम र॒भ्येति विशिष्यशिष्यजिज्ञासा- 
प्रश॒न्यप्ंभवेन बहुपुरुषपतितसा विचीकाणा सि- 


WAT | अचा यमर्थसङ्घ R: | aromas “यस्य 


यप्रायञ्चित्तमभिधाय उपनयनमुक्त तत उद्को- | 


चाव्यापनमुक्त न तु कत्स्रवेदाध्यापनं, ma 
यनेन तु जिपुरुष॑सा रभ्यासंस्कतानामपत्येष A- 
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मीमांसा | ४७ 

it- संस्कारानध्यापने उक्त, आत्मसं शिकोर्पायां तु स- 
AO o = Zs ye 

a) वनोऽपक्षष कस्तावद्धात्यस्तोमोऽमिं हितः, ततश्च, 


चतुर्थापत्यादो कात्यायना पस्तम्बयो इभयो R- 


क्तः स्कार्यंता$नुपनेयता चाभिमता, अयं पुनवि शेषो | 

y- यदापस्तम्बेन दादशवर्षब्रह्मचर्य्रयश्वित्तमुत्ता | 
A ~ = 

नी- तञ्च सर्वेनो 5पकर्षकव्रा त्यस्तो ममपेछ्या पकृष्ट A- 


ति तदनुड(नेन माणवकस्य र ह्यमन्ध्माचाध्य- 
यनाधिकारसंपत्तिन तु कृत्स्नवेदा ध्ययना y- 
कारावाप्ति: । व्राल्यस्तोमस्य तु साझ्ादपौरुषय- 
वेद्वाक्यसमादिष्टप्याशेषपातकोपशमहेतुत्वामि- 
ति तदनुष्ठानात्‌ Raa: प्रक्षालनेन सर्वाधिकार- 
. सिद्विरित्यन््रसेवेकश्चतिमूलकात्व रू पेकवाव्यत्वसं - 
गतिरापस्तम्बीयकातीययोरिति न कशिहोषः । | 
मच्छिष्यास्तु पुनरापस्तम्बी यद्दादशव्त्रह्मचर्य- | 
प्रायश्चित्तस्याप दादशवार्षि कोदकस्पर्शसचितस्य 
सर्वाधिका रहे तु वम ल्पकालिको दव स्यर्शसच्तस्य 
तस्य तु न कात्र्न्धन वेदाध्ययनाधिकारप्रयोज- 
कत्वमित्याचछ्षते, उचितश्चाधमपि पक्षः “ayia 
ag गुरुणि गुरु? इत्याषन्यायेन पापस्य गौरवे | 
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प्रायश्चित्तगौरवस्थादिष्तया गुरुप्रायश्चित्तानुष्ठा- 
नेन गुर्ुपातकश्षालनसंभवाद्ति सुधियः ear) 
साद्तब्रह्मसंपत्तयः स्वयमालोचयन्तु । यत्तु || 
(१) कश्चिहिजञसंस्कार विलोपलोलुपः | “अथाः 
नेकपुरुषपतिसाविचीकविषये आपस्तम्बेन निः 
िहस्योपनयनस्य प्रतिप्रसवं वदन्‌ कियत्पर्यनं 
संस्कायतेत्याकाड्शायां नियममाइ चिपुरुषप- 
तितसावित्रीकाणामपलेऽसंस्कारो नाध्यापन' च 
“चिपुरुषमिति' संख्या बंश्येने त्यव्ययीभावः पति- 
त्तसाविचोकागां बंश्यानां चयाणां पुरुषाणां 
पत्यं चतुथं तच संस्कार उपनयनं भवति spat | 
पनं तु नेति तदर्थः, चस्वर्थें, तद्धिकपतितसा- 
विचीकस्य तु न तदाह हरिहर: “प्रपितामह स्य 
पितरमारभ्य चतुणां पतितसाविज्ञीकाशामपलं| 
तु न संस्कारः पूवनिष्रेधा दिति, यस्य प्रपिताम- 
इादीति प्रक्रम्य उपनयनं नाध्याप्यइ त्यापस्तम्बो। 
तोर स्यायमेवार्थ उचितः। इति, प्रललाप 


Mtn: n 


CC न जी १) पा्निकवेबाकरण पाव्यशेज रपरिभावैन्दशेखराहिल 
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नासादितब्रह्मसं पत्तिकेभ्योऽना ख्रितगुरुकुलश्र से - 
भ्योऽपरिशोलितशास्त्रसारेभ्य एव' रोचतां यत 
आपतस्तस्बेनाने कपुरुषपतितसा विची कविषये क- 
Wal नोपनयनं न्यषिधीति कर्थ प्रतिप्रसवं ag- 
fafa तद्भिधानं बुज्यताम्‌ । यस्य प्रपिताम- 
हादोति aa anga यद्‌ च “तेषामिच्छतां 
प्रायश्चित्त दादशवर्षाणि चैविद्यकं ब्रह्मचर्य चरे- 
द्त्यिभिधाय “अथोपनयन” faga स्वत:- 
सिद्डानेकपुरुषसाविच्‌यतिपातवतां पुंसामपत्थे- 
प्वनधिकार: सिध्यतीत्युच्यते. afe तावताऽपि 
“छशोपनयनमिति ga न निषेधकसुपनयनस्य 
प्रत्यतानेकपुरुषपतितसावित्ीकविवये सस्कार 
विधायकमिति कथम्‌ “अनेकपुरुषपतिततसावि- 
ोकविषये आपस्तम्बंन [निपषिडस्योपनयनस्य 
प्रतिप्रसवं agfa नागेशोक्तिः संगच्छतां यदि 
पुनः “तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाइमिति व- 
गधे” दिति QAT पतितसाविचीकाणं गमन- 
भ्रोजनादे निषिदत्वे तदीयोपनयनस्य स्वतो fa- 
— तदापि कात्यायनेन व्रात्य- 


Se 
SSS निम 
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जमिनीयश्रमजुषां विदुषामिति । agfa | 
eS ae चाच 
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व्रात्यसं स्त्रार-- 


स्तोमानुछानतो यथाधिकारिता दर्शिता q 
पस्तम्बेनाप द्वादशवर्णबह्मचर्यालुष्ठनेनोपनय- | 
नाधिकारो दशित इति कस्य कः प्रतिप्रसवो ब-| 
क्ष्यः स्यात्‌, यदि हि यत्रापस्तस्बेनोपनयनसं-| 
स्कारो निषिइस्तचेव कात्यायनेनोपनयनं विधी- 
येत fadi वा निषेध्येत तदा प्रतिप्रसवसंभव- 
इइ तु यचापस्तम्बेनोपनयनसंस्कारो विधीयतें 
तच कात्यायनेनापि, एतावानेव विशेषो यदे केन 
दाद्‌शवर्षब्रह्मचय॑प्रायश्चत्तं ais तचापरेण 
ब्रात्यस्तोमो विधोयते ब्रात्मस्तोमद्ादशवर्ष ब्रह्म | 
चययोदंयोरप्यननुष्ठाने तु ब्रात्यानां संस्कारों | 
इयोरप्यननुमत इति कथं प्रतिप्रसोतव्यप्रति- | 
प्रसवभावाभिधानं संगच्छतामिति कृतधिय एव 
विदां कुवन्तु | कियत्पर्यन्तं संस्कार्यतेत्याक gal 
नियमरूपता तु चिपुरुषमित्यस्य यथा न सम्भ- | 
afa तथार्वागेव व्यवातिष्ठिपामेति तत ana- | 
सन्धयस्‌ । किं च विधिरुपत्वसंभवे आर्षवचसां | 
नियमाथत्वकल्पनर्माप कर्द्थनमेवेति नापरोक्षं | 
i. 
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रवे नागशेन पतितसाविचोकाणां यद्पत्यं चतुथं 
तच संस्कारडपनयनं भवतत “अध्यापन तु 
नेति तदर्थः, 'चस्वर्थ इत्येवसुक्त agfa पूर्वाप- 
शास्त्रतात्पर्यानवबोधनिबन्धनम्ेव awa पति- 
तसानित्रीकापत्यसंस्कारतात्पर्यकता CAC वक्त 
शक्या पतितसाविचीकापत्यसंस्कारप्रथोजकशी- 
wala संश्विकोर्षाया: “तेषां संस्कारेप्सु:” 
इत्यनेनाग्र विवक्षणीयतया ततः पूव पतितसा- 
विचोकापत्यसंस्काराभिधानतात्पयकत्वकल्पना- 
याः सन्द्भ शु्टिविरूइवत्वात्‌। यद्‌पि तेनंव “तद्‌ 
घिकपतितसाविची कस्य तु ने” त्यभिधाय स्वो- 
ara “तदाह - हरिहर: “प्रपितामहस्य faat- 
समारभ्य चतुणां पतितसावि्ञीकाणामपत्यं तुः 
न संस्कारः पूवनिषेधादिति” हरिदरोक्तार्थो 
uzazi तदपि पुनरन्धस्यान्धद्शिंतद्शि 
क्ूपपतनोद्यमनायित॑ यतो “नेनालुपनयैयुंन 
याजयेयरिव्याद्ना पृवरूचेण fagana प- 
[तितसाविचीकाणासुपनयननिषेधसिदावणि दो 


चविशेषप्रचिस्थापयिषया पुनरपि निष धस्या- 
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संभवे तेषामपि एथगुत्कीतनस्य वेयर्थ्यापातात्‌। 
agf तेनेवर्षिवचश्वमत्कृतिन्यक्कृतहग्‌व्यापारेण | 
“यस्य प्रपितामदादी ति प्रक्रम्य उपनयनं 


पेशणायत्वाद्न्यथा तु नैनानुपनयेयुरि त्यनेनेव 
उपनयर्ननियतयाजनाध्यापनादे रपि fagy- 


स्थाप्य इत्यापस्तम्वोक्तेरस्यायमेवाथ उचितः? 
इति स्वोक्तेरोचितीसन्दर्शनं adie झासास्पदं 
नई प्रलौनपित्तस्य जरसा जोणेंन्द्रियजालस्य 
JQATTA दशमीमापन्नस्य गव्यपयः 


पचनशक्ेमाधा न जीयन्त इति समुद प्तपितत्तान- | 
लसमुत्पा[द्ताशनायो द्न्धा समुत्सा र णा व वरुद्दा शे- | 


ष्यापारस्योनषोडशवा ष कस्य युनोऽप तेः ga- 


चा इति मतिमतोक्रेश्षणीयमपि | = 


AY दादशवर्षब्रह्मचर्य प्र|यश्चित्तस्था ल्पका लिको- 


द्कस्पश सचिवस्या ल्यपा पापकेकस्योपनयनमा - | 
चाधिकारकारकत्वेन सर्ववेदाध्ययनाधिकारिता- | 
प्रयोजकत्वासंभवेऽपि बलवतो ब्रात्यस्तोमस्थ | 


अत ऊद्ड पतल्ये ते सवधर्मबहिष्कृताः। साविची | 


पतिता ब्रात्या ब्र त्यस्तो माहते कत)” रित्यादि 


oS 
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व ्म्टात भिस्तांद्यब्राह्मणेन च सर्वपापापकर्षकताय।; | 
I प्रमापणेन तस्य तथाभावो SIA नहि कु- 
if स्मीधान्यश्वेद्वोंद्रो भुङक्ते afe ग्रामाध्यक्षेणा- 
q | asiata भवितव्यं, नह्योेकपद्ा न गंस्यतइति 
[- भीतो द्विपादपि न गच्छेत्‌ । ततश्वाल्यप्रभावे- 
णापस्तम्बो क्तद्ाद्‌शवर्षब्रह्मचयेण चद्ध्ययनमा- | 
ट्‌ चाधिकारित्वं संपादितं ताई बलवत्तमेन ब्रा- | 
3 | त्यस्तोलेनापि तावन्माचाधिकारितेव संपाद- | 
। f नीथेति कि राजाज्ञास्ति ? । व्रात्यस्तोमदाद- | 
T शव्ब्रह्मचर्ययोरप्पननुष्ठाने तु यथोपनयनमा- 
nl चस्यापि नाधिकारिता तथार्वागेवोपापादर्यांम- 
02 ति सत्यसन्धा ण्वानुसन्ड्धतु कोहशोयं नागेश- 
| स्योचिती सन्दर्शना खव्यवस्थास्विति । यद्पि । 
- saa कात्यायनणह्मसूचव्यास्याच्ा गदाधरेण | 
d | तेषामपत्ये संस्कारों नाध्यापनं च नेत्येवमेत- | 
| ad व्याख्यातं, इरिइरस्तुम्डग्यं इति चोक्तं | 
यु | तद्नेन परास्तं पर्वनिषेधेनेव fasa सच बहु- | 
4 | दोषश्रवणा दहुपुरुष पतितसाविचरीकविषयो$1प | 


संस्काराभावे अध्यापनाप्रसतया नाध्यापनमि- | 
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2 


आपस्तम्बेन तु यस्य प्रपितामहादीति सूचे | | 
Pe 7. 


ay वेयध्योपत्तेश्वेति” नागेशस्तदपि तस्य शा- 
स्वार्थानंवबोधनिबन्धनमेव तद्यथा तद्नेन ag- 


पास्तमित्यस्य “उपनयनं नाध्याप्य इल्यापस्तम्ब- ( 


वाक्येकवाक्यत्वनेत्यर्थो वक्तव्य: स चास्माभिः 
पूर्वमेव बहुधा निराह्ततः कात्यायनापर्तम्बो- 
कप्रायञ्चत्तयोर्गुरुलघुभावेन तत्फलयोः MA- 


- संकीतनाथाः शास्त्रतात्यर्याववोधिना व्धा इतत | 


मप्यशकात्वात्ततश्वा पस्तम्बी यस्य लघुनः प्रार्याश्च- | 
तस्योपनयनमाचा धिका रिताप्रयोजकत्वे;प गु- | 
रुणः कातीयप्रायञ्चित्स्योपनयनङत्स्नःे दःध्य- | 
यनोभयाधिकारिताप्रयोज कत्वं युक्तमेवेत्यापस्त- | 
म्ववाक्येकवाक्यताकद्थनया कात्यायनरूचार्थ- |. 
कथनं कथं चिढ्पि gignat विचारपथ नाधि- 
रोहतोत्यतिरोहितमेव । कि च कात्यायनेन | 
“चिपुरुषपतितसाविचीकाणामपल्ये संस्कारो ना- | 


ध्यापनं चेत्यनेन संस्काराध्यापनोभयानभिका- | 
रितामुपद्श्य संस्कारेप्सासत्चे “तेषां संस्कारे- । 


प्मुरित्याद्ना नात्यस्तोमप्रायञ्चत्तसुक्तम्‌ । | 


n] 
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घामिच्छतां प्रायश्चित्त द्वादशवर्षाण चैविद्यकं | 
ब्रह्मचर्य चरेद्योपनयनं तत उद्कोपस्पर्शनं | 
- पावम।न्यादिभिः, अथ LEANA नाध्या- | 
पनमित्यक्तमिति. कथमापस्तम्बा नु रोधेन कातीये | 
- संस्कारस्तु भवति न पुनरध्या पन” सित्ययमर्थों | 
वक्तव्यः स्यात्‌ कात्यायनो fe प्रथमतो$नधिका- 
| 

| 

| 


रितामभिधाय प्रायश्चित्तमभिथत्ते, आपस्तम्बस्तु 
'दाद्शवषे प्रायश्चित्तमुद्कोपस्पर्शनं - चाभिधाय 
तस्य ए्ममन्त्नमाचाध्ययनोपयिकतामाइे ER- 
तप्रा यश्चत्तछतप्रायश्चत्तयोः कथ समानाधिकार 
इ त्यापस्तम्बानुरोधेन कातीयार्थकथनं कथं चि- 
gia संभाव्यते, यंद्यछतप्रायञ्चत्तावस्थाया- 
मुभाभ्यामधिकारिता निर्णीयेत, छृतप्रायश्चिः | 
qagiat वा तदेकवाक्यतोद्यमः संभावितफलः i 
स्थादिद तु कात्यायन: प्रायञ्चित्ताननुष्ठानद्शा- ‘ 
यामनधिकारित्वे संस्काराध्ययनयोर््रते । आपः 

स्तम्बस्तु प्रायश्वित्तानुष्टा नदशायों ` संस्कार घि- 
कारितामध्ययनानधिकारितां चाचष्ट इति at- 


|| हशीयमेकवाक्यता निदर्शना नागेशस्येति हत- 


T 
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घियरवे विभावयन्तु | यदि च —} 
विजीकांणां, संस्कारः - आपस्तम्बो क्प्रायञ्चि- | 
ेनोपनयनसंस्कारः | नाध्यापनं च अध्यापनं तु 
्रात्यस्तो मानुष्ठ/'ने विना न भवतीत्येवमर्थोपः |: 
वर्णनेन भवत्यापस्तम्बकात्यायनवाक्यैकव। कयता 
“तेषां संस्का रेप्सु” रित्यत्र च संस्कारप दे नोप- | 
 नयनास्यसंस्कार विशेष एव ग्रह्मते, तथा च वेदा- | 
नघिजिगांसुब्रात्यस्तोममनु तिष्ठेदनधिजिगांसुस्तु | 
केवलमात्मानमुपनिनीपुर्दादशवार्षिकन्रह्मचर्य- | 
मापस्तम्बोक्त कुर्यात्‌ | युक्तञ्चायम्ोऽग्रे “का- | 
ममधीयीर” fafa ख्षछताऽध्ययनमाचाधिका- | 
रिताथा रवोक्तत्वादितरथा तु काममुपनयेर न्निः | 
aga स्यादित्युच्यते तदापीद्‌ दुमेंधसो दुर्म- 
नोषितभेव, संस्क। रेप्सुपदस्या ध्ययनास्यसंस्का र- | 
विशेषविषयकेच्छवत्परतायाः संस्कारपद्स्य चा- | 
पस्तम्बोक्षप्रायश्चित्तेनोपनयनपरताया:,चकार स्य | 
रूचस्थस्य च त्वथकताया: “संस्कारो नाध्यापन || 
V तथ॒ुभयजान्वयबुबोधयिषया मध्याध्यासितस्थ । 
`` ` asua नेति -योजनायाश्च कष्टकल्पनीय- | 
soa he 
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त्वेन यथाशुतार्थस्येवा दरणीबत्वात्‌ “न च तथापि 
ब्रात्यस्तोमो नोंपनयनाधिछतयेऽसं तस्याध्ययन- 
माचाधिकारिताप्रयोजकतया उपनयनेऽकिच्चि- 
त्करत्वेना पस्तम्बोक्तदाद्शवार्र्घकप्रायञ्चित्तस्याव - 
श्यकतयोक्तार्थोपवर्णनं युक्तमेव नहि महाव्याह- 
faa बलवानिति तस्यान्नप्राशने विवाहे .वा 
विनियोससम्भवः, इतिवाच्यम्‌ “काममधीयीर- 
fafa रूचे उपनयनोत्तरकालिकाध्ययनाईता- 
बोधनेनोपनयनाईताया अपि तत एव सुकल्प- ( 
त्वेनान्तरा पस्तम्बोक्तप्रायश्चित्तानुष्ठानकल्पनाया: 
सुढूरपराइतत्वात्‌, अत एव त्वशेषपापापसर- 
णौपयिकपर्यात्तिप्रदशनाय “काममित्यध्ययन- 
पूर्वकयजनयाजना दिसामर्थ्यसंकी त्त॑नं, तदपि च 
नव्रात्यस्तोमानुछानजमस्तोभसामर्थ्य मामुष्मि- 
कमेव , पर मैदिकासुझिकसाधारणमिति बोध- 
नाय “व्यवहार्या भवन्तोति ततश्च तैर्याजनयौना- 
द्व्यिवहारः सर्वा5प्यप्रतिबड् इति भावः | पूर्वनि- 
चचेनेव सिडेशचेत्येतस्य बिपुषषपतितसाबिचीका- 
णामपि काला तिपातपतितसाविजीकलिन “नेना- 
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नुपन॑बेयु” रिति == 
` संस्कारी. नेति वाकीन पुनर्निषेधनमयुक्तांमत्य- | 
यमर्थों वक्तव्यस्तथा - चेद्मभिधानं नागेशस्य | 
“दात्मनो विल्वमाचाणीत्येतदाभाणको दाह TT- 
तामाइरति- किं, ट 
AVS संस्कारो नाध्यापनं चेत्यस्य संस्कारस्तु चि- | 
'पुरुषपतितसावित्ञीकाणां भवत्यध्यापनं-तु नेत्येवं 
भवदभिमतार्थो पवर्ग ने नाध्यापनसित्यस्य वैयर्थ्य | 
नास्ति? किंच नाध्यापयेयरिव्यनेन पूर्वमध्या पन- | 
स्यापि निषेधेन पुननिषेधनमध्य पनस्याप्ययक्तमेव | 
यदि च दोषविशेषय्यापना र्थ पूर्व निषिद्डमप्यध्या- 
पनं पुनर्निषिध्यतइत्युच्यते ताई पूर्व “नेनानुप- |. 
' नयेयु” रित्युपनयनस्य निषधेऽपि “संस्कारो न” | 
इत्ययं निषेधो दोषविशेषसंकीतनायेःत मयापि | 
वक्तव्थमिति कि पाशणिपिहितम्‌ 9 यद्‌ पुनः, | 
संस्कारे जाते अध्यापनं प्रसक्तमिति मन्मते | 
'नाध्य। पन? मित्ययं निषेधो gaa तव तु सं | 
` स्क।रस्यापि निषेधे सुतरामध्यापननिषेध इति || 
 शयगध्यापन निषेधोऽपरसक्तप्रतिषेध रवेत्युच्यते 
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तदा साविच्यतिपातवतः पुरुषानुदिश्व पुर्व À- 
नानुपनयेवुर्ना्यापयेयुर्न व्यवइरेयुरि ति” gA 
कस्य हैतोरुपनयनं प्रतिषेध्य, नाध्यापयेवुरि त्य- 
ध्यापना प्रतिषेधो, भवदक्तरीव्या तु तचाप्युपनय- | 
नाभावे उपनयनद्वारकमध्यापनं केसुतिकप्रति- | 
faafafa एथगध्यापननिषेधोऽहमञ्जस ण्व स्वा- | 
दिति यदेव चाणं तच भवतस्तदे बेह ममाप्यवेहि। १ 
यदि तु केन चिदर्थपरायणेन उपनयने कारिते- 
ऽपि पुनरष्यापनमप्यनर्थकरमिति बोधयितुं “नो- 
_ पनथेयुरित्यभिधाय, नाध्यापयेदुरिद्दुक्तमित्यु- 
च्यते afs vaasfa यथां पततसावित्रीकाणां | ' , 
संस्कारोऽनिष्टसाधनं तथा तेषामध्यापनमिति । 
| बोधयितुं संस्काराध्यापनयोरुभयोराय प्रतिषेध- 
स्तयोः साम्येनानिष्टसाधनत्वसंकोर्तनायेत्यवधा- 
रथ, इतरथा तु कस्य चिदरर्थलोलुपस्य ब्रात्यसं- 
स्कारमचमधिकानिष्टसाधनं प्रतिपद्यमानस्य) ॥ 
भवेदपि ब्रात्याध्यापने प्रहत्तिरभयो र निष्टसाघ- 
नतां समां तु प्रतिपद्यमानो नोभयच प्रबत्स्यंती- 


| | 
a ae © + ¢ i 
| ` _ त्यसुसेव प्रत्यवायसाम्धरूपमथमवगमयित्‌ स Í 
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स्कारो'नाध्यापनं चेति’ चकारोपादानमिति चतु- 
रखमतर्यश्चतुराः खयमुक्तदिशा दूषण।न्धूइन्ता- 
a म्‌। यदपि स एव “नच चतुरादिपुरुषपयन्तंप- 
तितसाविीकाणामपत्ये चिपुरुषपतितसाविची- 
काणामपतल्यत्वमस्तीति वाच्यं, व्यापकसंख्याव्य- | 
वहारविषये व्याप्यसंख्थाव्यवहाराभावात्‌ अत 
एब “नहि चिपुचो दिपुचव्यपटेशं लभत -इत्य- 
इउण्‌ QA भाष्ये उक्तमन्धथा बहुपुरुषमित्येव 
R इत्यतिव्यस्तं प्रललाप तद्त्यन्तमनुपा- 
देयम्‌ । तद्यथा न ब्रूमो दश पच्चेति पच्च वा 
चत्वार इति व्यवइरणौया; किन्तु दशापत्त्यस्य | 
पञ्चापत्यानि न वर्त्तन्त इत्यव्यवशराद्व्यापक- | 
धर्मावच्छिन्नस्य व्याप्यधर्मावच्छित्रत्वनियमादिह 
चिपुरुष।धिकपतितस।विची काणामप्युपग्रह संभवा- 
द्द्मकिब्चिद्तियवोचाम पूर्वमत एव भाष्यका- 
रोऽपि “व्यापकसंस्थाव्यवहार विषये व्याप्यसंख्था- 
व्यवहाराभावा दित्येवा भिधत्ते इतरथा तु व्या- 
j | 
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त्वनियतत्वेन न कश्चिद्हि दोषगर्न्धः। अत एव | . 
महाभाष्यक्षता “नहि चिपुचो दिपुत्रव्यपदेश लभत 
इत्युक्तं न तु चिपुचस्य दो पुत्री नवत्तेते इत्ि। 
यच्चोपष्टम्भकतयो पन्धस्तम्‌, “अन्यथा बहु पुरु- 
षमित्येव वदेत्‌? इति तदेतद्बिचारसारं 
“कतिथं पुरुषभारभ्य पत्तितसाविचीकत्वव्यवहा- 
रोऽनध्यांपनं चेत्येवं शिष्यजिज्ञा सायां agya- 
पमिलयस्योत्त रभावासम्भवा दिति न्यरुपयाम पू- 
dfaad पल्लवितेन। यद्प्येष रव धमशास्त्रो- 
anin: | “एवं चेतदेकवाक्यतया यस्य प्रपिता- 
महादीत्यापस्तम्बस्मृतिर पि चिपुरुषपतितसावि- 
= किञ्च यद्वशे नोपनयनं स्मर्येते इ- ॥ 
त्येव सिद्धे यस्य प्रपितामह।दोति विशिष्योक्ति- 

निष्फला | अत एव धमशास्त्रेस्त विदितमिति 


वाक्ये हर दत्तेन तु नाऽरूचिर्बोधिता तद्दोज॑ तू- i 
क्तमेव स्मत्योरेकमूलकल्पनालाघवानुरो धेनेका- 
of सम्भवति भिन्नार्थत्वमन्याय्यमिति सर्वधर्मशा- ह 

4 


स्तनिबन्धशता सिद्दान्तात्‌” । इति व्याहतमाह 
तदत्यन्तनिस्मारं तथाहि चिपुरुषं पतितसाबि- 
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चीकाणमिति कातोयस्म्टतेः चिमा चपुरुषपतित- 
साविचीक्षार्थकतायाः ual बहुधा निराकरणेन 
तदेकवाक्यतयोक्ता पस्तम्बस्मृतेः कथं - चिपुरुष || 
पतितसाविज्ञीकविषयत्बं समर्थितं स्यात्‌ । किं- 
च यदि आपस्तम्बस्मृतिस्लिपु रुष ufaaat- 
. . विचीकविषयेव तदा “यस्य दिपुरुषं नानुस्मयंत 
उपनयनमित्येवर्ू यिष्यहाषः ` किमिति 'यस्य 
प्रपितामहादि नानुस्मर्यत vaganza 
तबेव तथा सति ढुष्परिइर चोद्यमापद्येत अ- 


चत्यविशेषं त्वापस्तम्बसतचाथकथनेऽचकर्थामति 
तत स्वानुसन्धेयम्‌। यच्चापस्तम्बस्य चिघुरुषाधिक- | 
'पतितसाविचीकविषयत्वे aes नोपयनमित्थेव 
fag 'यस्य प्रपितामहादीति विशिष्योक्तिर्निं- 
ष्फलेति तदेतदप्यमन्द्मान्द्यनिबन्थनमेव वंश- 
* पदार्थताया: रस्वापढस्राढ खप्रपितामइशाचा दि- 
रूपानेक बहुशाखप्रशाखपुरुषसन्ततिसाधार ण्येन. 
जन्मविद्योभयसाधारण्येन चातिप्रसञ्चकंतया त- 
थ।वक्तुमशक्यत्वात्‌। नह वंशपदार्थः स्वजनक- 
` तञ्ञनकजनका[द्पुरुषनियतर्व स्वाजनकेषु स्वी- 


IRE eS aN. जत 
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यप्रपितामहादिखाचा दिष्वपि स्ववकपदार्थताया 
लोकश | स्त्रोभयसिद्वतया स्वजनकसंप्रदायनैय- 
त्यस्य वंशपदा प्रवशासम्भवेन “agit नोपन- 
यन” मित्यनुक्तेर। पस्तम्बो ये चिघुरुषपतितसा- 
विच्रीकत्वार्थकत्तप्रसाधकत्वायोगात्‌। “अत ण्व 
neag विदितमिति बाको हरदत्तेन तु 
नाइरुचिर्बोधिता” इति यदभिहितं agfa विप- 


faai चमत्कारकारकं हरदत्तेन हि प्रहताप- 


स्तम्बधर्म खच व्यास्याय शेषे “यस्य तु प्रपिताम- 
ey पितुगारभ्य नानुझायत उपनयनं तच प्राय- 
|: नोक्तं धर्मज्ञेस्तु विधातव्यमेवं ततः पूर्वेघ- 
fa” ram तस्यायमर्थः - agang पतितसावि- 
चीकायां प्रायश्चित्तं यद्यपि आपस्तम्वार्षणा कण्ठ- 
तो नोक्तं तथापि ws: - धर्मशास्त्रार्थतत्वज्ञेः 
स्वयमूहित्वा उपद्ेष्टव्यमना दिष्टपरायध्थित्तस्थले 
प्रायश्चित्तोइनस्य या ज्चवल्क्या दिभिरुक्तत्वात्‌ | एवं 
ततः पूर्वधपि प्रपितामइपिटटपूर्वजयु संस्कारा- 
अवणेऽपि यावत्पयन्तं गीजा दयनुस्म तिद्दि जत्वव्या- 


प्यक्षचियत्ववैश्यत्वा दिधमंज्ञ।न॑ चाबाधं तावत्सं- 
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स्क!र\प्रायश्चित्तसुपकलपष्या नु ष्ठापयितव्थः | इ- 
त्ययं इर द्त्तपडतत्र्थः पर्डात्तपाठोऽपि चन ना- 
गेशेक्तरीत्या प्राचीनतमपुस्तकेष्राप तथानुपल- 
म्भात्‌ परन्तूपवर्शितरीत्येति विद्वांस श्व श्रद्दा- 


जाड्यमलभमाना निरीझन्तां कोहशोयं “इर द्‌- 


त्तेन तुनाऽरुचिवोधितेति नागेशोक्तिरिति शम्‌ | 
agfa स एव तद्दीजं तूक्तमेव स्मल्योरेकसूलक- 
ल्पनालाघवानुरोधेनेकाथ्यं सम्भवति भिन्नार्थत्व- 
मन्ध।य्यमिति सर्वधर्मशास्त्रनिब्न्यहतां सिद्धा-. 
न्तात्‌” इत्यपन्यास्थत्तदपि परमते एकवाक्यता- 
विरहमेवावेद्यति तत्किम हाकमेकारथ्यं नास्ति 
यथा च नागेशमते आर्षवचः कद्र्थनं तथा तव 
तत्रोपपाद्तिमिति द्रष्टव्यम्‌ । “चिपुरुषपतितसा- 


वित्रोकाणामित्यस्य चिमाचपुरुषपतितसाविची- . 


काणामित्याद्यथोपवणनं तु ख्रममुलमेव “देशं 
कालं वयः शक्तिं पाप॑ चापेश्य aaa ॥ प्राय- 
श्चित्तं प्रकर्प्यं स्याद्यच चोक्ता न निष्कृति” रिव्या- 
fear याज्ञवर्क्येन देशकालवयोनिरीश्षणेन | 


'यञ्चत्तोइनस्य स्पष्टमुक्ततया ऋषिवाक्यतः प्राय- 
FE ne निजिविजिजिजीडिडि 
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श्चित्ताल।भेऽपि तत्कल्पनाया अनुर्म॑तत्वात्‌ 1 न 
As ` ७ a f 

चवं प्रायश्चित्तप्रकल्पने पुरुषसंस्थायाश्चानियमे 
भूतपूर्वक्षत्रिबा 'आधुनिकम्बेच्छाः पारसोकदेश- 


_निवास्तव्या हलमन्द्रदेशवास्तव्याः चीनाः खसा- 


शचापि भवतोऽनुमताः संस्कर्यत्वेनेति साधुसंर- 
शितो धर्मो वेदकः पुण्यपृरुषेण भवतेत्युपाल- 


म्भनीयमंज्ञानतः, चैवर्गिकस्य सतः संस्क्यस्य ` 


गुरुगोचाद्सिम्बन्धालुहत्तेः, पुरोहित।चार्यर्त्वि- 
गुपाध्यथयाद्लक्षणब्राह्मणसम्बन्धनुदृत्तः कर्थं 
चिदपि यज्ञनयाजनप्रतिग्रहाद्लिक्षणव्यवहा- 
रसम्पत्तेशच म्ले च्छपतित।दिव्यावृत्तायाः शू- 
्रव्यावृत्तायाशच संस्कारकारणताया AFAT- 
गोपालबालमानुभविकतया विधेयवेवेधेयाना- 
मेवेताहशशङ्कासमुल्लासप्रसरात्‌ । यद्यपि श्रूद्रा 
अपि काश्यपगोजा इति लोकिको शास्त्री 
या च प्रसिद्धिस्तथापि न ते fas इति न 
तेषां संस्कारप्रसङ्गः। न च भवदभिमतानां 
afamat graña मम नाभिमत- 
मिति सर्वमेतद्‌ व्याकुली - स्याद्ति जघन्य 
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तम॑ 'एङ्कनोयम्‌ । तथा सति सावजनोनव्य- 
बहारमार्गसवगरयेतस्तवेव दिजत्वासिद्दो सवेव्य 
बहारविलयापत्तेः । किञ्च यदि छचि-या वे- 
mia न सन्ति तहि कलो तेषामनुपनेयता- 
प्रसाधनाय प्रमाणपारायणमपि तवानर्थकमेव 
चिपुरुषोङ्ग पतितसाविचीकक्ष्नियादीनां कल्यो 
संस्कार्यत्वानराचिकीर्षया आ पस्तम्बवचसो$र्थक- 
दर्थनं मया सह शास्त्रार्थ प्रवृत्तिश्चेतत्सवं कूर्म- 
।मःयितमेव स्यात्‌ नहि अआवयोविचारप्रवत्ति 
कंसो क्रिया वेश्याः श्च न सन्तीत्यपगम्य 
किन्तु सन्तोऽपि ते विच्छिन्रसंस्कियाः d- 
साया न वेत्यपक्रम्येति UAA सर्वथाऽनी- 
श्वरो भवांस्तेषामसत्तसमर्थने, यदि च सर्व 
था शचियादीनामसत्व॑ कल्तावभ्यपेत्य af 
त कथान्तरमिद्मित्यग्रे निराकरिष्या- 
मः। अस्ति चायमर्थो भगवतोमनोर नुमतस्त- 
था हि १० अ° | शनकैस्तु क्रियालोपाद्माः 
क्षत्रियजातयः | वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणा द्‌ 


शनेन च .४३। पूब यथाव दूपनयनादिसंस्कार व- 
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न्तोऽपि क्षचियादय: ‘waa? अत्कत्त शनेः क्रि- 
यालोपादेकेकसंस्का विलोपाद्कषिमेश चुतसं- 
IT । तचापिच वेद्विदां ब्राह्मणानां as- 
- || नाध्यापनप्रायश्चित्तादिरूपशोधकव्यापारा प्रवत्तो 
= पातित्यं गताः इमा? वश्यमाणाः छ- | 
ने म | 

चियज्ञातयः “पौण्डुकाश्चोडुद्रविडाः” इत्यादिः | 
ना, क्त्रियपर्द ( १) .चाचोपलक्षणं ब्राह्मणवै- | 
| 

| 

| 

| 


ELEA 


Sees 
1 
मस. 


| 
| 
| 
| 


| 


श्ययोरपि ततश्च श्रूमिलोभाद्‌ना।र्य देशं परित्य- 
ज्या ङ्गी छतप्रत्यन्त्वासप्रयास्तानामत्यन्तरर्हिताचा- 
राणामभध्यमक्षणादिज्ुषां सर्वेषामप्यमीषां चे- | 
वर्णिकानां चिरमनासाद्तितद्ातिङतीनां सर्व- 

थापि चेवर्णिकत्बव्यवस्थापकलिङ्गविगमे पाति- 
व्यमभिदितमिति क नाममध्यदेशनिवासिषु छ- 
चियवैश्येषु जयपुर जम्बू रोमा बुन्दौ भिनगादि , 


रे | 
- नगराधिपेषु मध्यदेशनिवासिदिजाग्युपाद्र जः- | 
Le 
R ~ = 0 Me 
5 झालनक्ष।लितसर्वकरणेषु दानावधी रितकण षु स- i 
if 
छ द ps निन 
(0) ga Jazd मनुनेव “सुखबाह्करुपञ्ञानां या लोके | 
- ||नातयो बढि: । स्लेच्छवाचययायवाच: मर्वे ते दस्यवः Gar.” इति | 


- | प्रत्यन्तवाशिनां सर्वेषासपि पातित्यान्त्रानात्‌ । 


अल छ क त नजक E a 7 ण 
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करणाशां प।तित्यणङ्वावकाशः, नहि मनी; कुरू- || 
घ्लेचाद्यार्थदेशनिवासिषु शचियवेश्यादिष्ववगूर- | 
णागन्धोईपि अत एव तु अत्रैव प्रकरणेःग्रे “मु- || ` 
खबाङ्करुपञ्ञानां या लोके जातयो बहिः । ब्लेच्छ- 
ब।चशचार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः इति प्रत्य- 
न्तवासप्रव।सितस्वज्ञातसमयाचारायां म्लेच्छसं- 
सर्गिणामेव दस्युपदाभिधेयत्वमुक्तम्‌ | “या लो- 
के जातयो बहिरिति” रतेन vita मनुवचनेः' 
कस्तो ` ब्राह्मगाश्रूद्रातिरिक्तवर्णाभावं प्रसाध- 
| ` यन्तोऽपःकुताः, पर्व(त्तरवचननिचयनिरोध्णेन 
भूतपूर्वद्विजानामपि चौनखसपौण्ड्कादीनां प्र- 

त्यन्तवातिनां म्लेच्छसंस्रृष्टा नामेव युग विशेषनेर पे- 

. ख्येण पातित्यावगमात्‌ । तस्मात्पुरुषसंस्द्याविशे- 
षानियमे भूतपूर्वक्षत्रियाणां इलमन्द्रकेकथपार- 
सीकाद्देशनवासिनां संस्कार्यंतामापाद्य परान्‌ 
जुगुप्समाना निःछचवेश्यं साम्‌प्रतिकसमयमा- 
तिष्ठमाना; परं मन्दमतयरवेति विदुषां पराम- 
श॑; | किञ्चेमेऽनु रुध्येममशं प्रष्ट या: | कस्य हे तो- 
राधनिकेषु छ्षत्रियेषु AAT च भवतामकारणदेः 
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' छः । यदि च न RE, waa व्रात्या इत न 


संस्करणोया इति GE तहि ्राव्यतांसमकक्ष- 
दोषटूषितेष्वपि तथैव व्यवहर्तव्यं धर्मध्वजर्भव- 


` द्वि: । यथाह मनुः। अ ० ११ | Ble ६३ ब्रात्य- 


तःबान्धंबत्यागो गरत्याध्यापनमेव च। मत्याच्चा- 


o ध्ययनादानमपण्यानां च विक्रय: | तथा च ब्रा- 


त्यसइपटितष ्वतकाध्यापकेषु भृत काध्यापितेषु 
ब्राह्मगेषु वाड घिकेष च कोऽयं भवतामात्मीय- 
ताग्रहो यढ्सि, न RAA, यद्‌ च अभ्यस्थमान- 
तया गोरवङ्गता ब्रात्यतेति महापातकिनाममो- 
षां नान्नाप्यलमश्रेयस्करेगेति वद्थ, तदाप्येते 
झिया वंशक्रमागतश्रतकाध्यापककुलानि A- 
तिशिरतइत्यतोऽपि तत्समाना एव, यदि च “यदि 
केन चित्कर्थचिढ्‌प कुक्कटाण्डमञ्जता सहासना- 


_ शनाद्कं क्रियते afe AAR लशुनाशिना स- 
_ हाशितव्यमासितव्यंचेति नाग्रहो युक्तः। कुक्ुट।ण्ड- 


शुना शिनो रेकवाक्यस्यसमपात कश।लिनोरुभ - 
— पापहेतुताया: स- 
वास्ति कसम्मततया भ्तकाध्यापकेलोंकलज्जादि- 
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: ना केशापि कारणेन व्यवहरन्तोऽपि नानुसन्या- | 
महे व्रांत्यसँस्कारमिति कोऽपराधोऽस्मदोथः । 
नि रष्णाष्टम्यान्नो पवासोऽलुष्ठित इति fuatr- 
चिव्रतमप्युछ्ङ्वनीयम्‌ । नहि कश्चन स्तने च्छो वे- 
दॉनध्यापित इति तेन यौनसम्वन्धेऽपि न मेतव्य- 
सिति युक्त, मिति श्विष्टतमसुच्यते, तदा AAA- 
स्कार स्यापस्तम्बा युतप्रायश्चित्तानुछानानन्तर वे- 
दामुमततया नेते झचिया फ्चीणप्रायश्चित्ताः शत- 
संस्काराः अचीएंप्रायश्चित्तेभुतकाध्यापकवा a- 


णाः 

alight: समसुपमेया यत्तियुक्ताथंग्राहिणा भव- | 
rR SU 

तेति = तस्मादेष केषां ' नः 
चिदमीषाममी मांसितधरमशास्त्राणां जामदग्न्य | दी 


मन्धमनसां झचिय कुलेप्वकुण्डकुठारोद्यमः स्वीय- | जम 
प्रज्ञाकुण्डाहेतुक एवेति शम्‌। योऽपि साभिमान- | ` 
८८ ore 

म्‌ । “अभ्युपेत्यापि ब्रूमः पूर्व ( ९ ) इत्यच कपि- | छ्य 
ज्नलाधिकर णन्धायेन चयाणामेव ग्रहणापत्तौ स- | 

( 3? सत्यसरखतोपुस्तकालयस्थनागेशग्रन्ये पूर्वे इति पाठो- | g 
पलम्भेएषि स पाठो लेखकप्रमादज:, वस्तुतसु पूर्वेषु इत्येव पाठी- ति 
UM: इरदत्तग्रन्ये तथवोपसतम्धात्‌ । ` र uk 
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्तमस्योपनयनलाभेऽपि तदूड॑स्थाष्टसादेरुपनयने 
मानाभाव” इति लोमांसामांसलत्वप्रदर्शनायासः 
सोऽप्यसावस्थानसन्नाइः | नहि वाधकासमवधाने 
बहवचनमाचं प्रथमतस्त्ित्वसमानाधिकरणं बहु- 
त्वमेबावगमयतोति ,नियतिस्तथासति गुरून्राव- 
मानयेत्‌? “परान्नोपे क्षेत’ “परस्वानि  नापषरेत्‌’ 
‘qatar दित्याद्शिस्त्रेषु faa- 


(१) भत्रेद्माकूतं निजासिति सूत्रे गणान्ततानिबन्धनं faur- 
णानर्थकामाण छित॑, धत्करणेन मिजामपरिच्छेदे हि तिग्रह णासच्ष्व 
बहुबचनमहिस्ना स्यात्‌ त्रयधिकग्रइणमिइ तु धत्करणादेव fan- 
हणासस्वेपप, न चयधिकपरिग्रद इति जिग्नहणसनर्थकमिति पत- 
म casfag ? अब जिग्रहणासत्वे बहुवचनेन चतुराः 
(Qat aed मा प्रसाङ्चीद््‌ति, तचानुषच्लनेन तत्साथंक्य मिति 
समादधी एवं चेइ कपिच्ञलन्यायाप्रद्वत्तावधि चिग्रहणासत्वेपि न 
तद्‌ धिकप रिग्रष्ठ संभावनेति चिग्रणानधेक्यमाथ क्ितवतः awê: 
| प्रकृते कपिच्ललन्यायप्रवत्तिवीजभूसच्‌यधिकपरियग्रह प्रसच्छनपूर्वक- | 
र्यधिकपरिग्दबाधकोपलम्धो न विद्यत इति लाघवसुपजी ब्य प्रवत 

मानस्याप्पमुष्य कपिचज्ञलन्यायस्य नृयधिकपरिग्रहबाधको पल्धः 

मुखनिरीक्ञणसापेचचस्य wad चूयघिकरञा दिप रिग्रहे लक्षण कच- | 
न्षुष्काणामयोगिनां बाघकानवतारात्‌ स्यात्‌ aa aeufa- R 
fa तद्ब्युटासाय “ चयाणामिति › एतस्य सासव्यापेचच्रापक 


aaqa च नागेशेन अस्मारेव ज्ञापका ---- 
| nei badass... 
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समान(धिकर णबवहुत्वावच्छिन्नगुर्वाद्ययमाननाया | 
बोधे जगंद्‌ व्यवह्ारीष्नवप्रसज्ञात्‌ । अन्यथा पाणि- 
ने “faai चयाणां गुण” इत रूचे (१)चयाणा- | 
मिल्यपार्थकमेव स्यादभिधानं निज्ञासि' त्यभिधा- | 
नस्य भवद्भिमतशेल्या स्वरसत एव चयाणामे- || 
वावगमकत्वात्‌ । यच तु बाधकसमवध!नं तच | 
चतुष्टाट्समानाधिकरणबहुत्वसुपे श्य चित्वसम- | 

| 


. ,नाधिकरणमेव तज्गुह्यते यथा5श्वमेधप्रकर णे “व- 
सन्ताय कपिञ्चलानालभते” इति gat श्रूयमाण- 
स्थ बहुवचनस्य दित्वाधिकसंण्थात्वस्वरूपबरत्व- 
साम्यात्‌ | चित्वचतुष्टपञ्चत्वषट्‌ त्वा द्व च्छिन्नोप- 

- ग्राइकत्वप्राप्ती चीनपजहता चतुराद्युपादातुं न 

| शक्यमित्यवजं नीयोपा दानानां चयाणामेवोपादा- 
नेन शास्वार्थस्यानुष्ठानसम्भवान्न तंत्र चतुराद्युपा- 


few शास्त्रे कपिस्छ्लन्यायो न प्रवर्तत इल्यत्तमव्य घे खरे 
वसुस afafa सूत्र AAT TSAR च्यधिकवाधकानव- 
तारातू चप्रधिका माग्राश्षितेतित्रिग्रहणस्य साफ़ल्यात्या ही तस्य 
्रापकतेलि सुधियएव war विचार यितुम्‌। ag व्याकरणे तत्र तज 
कुपिञ्जलन्यायानवतारः सोऽप्पसौ कंपिच्च शन्याय प्रह्वी जभूत- 


वाधकावतार ace निबन्धन एवेति सूच्मष्टयोबिभावयन्तु । 
Boes जात अन 
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[|| दान,मधिकपक्षिहिसायां प्रत्यवायु/त्‌ । अञ हि 
t) “नहिंस्ात्सवभूतानि” इति श्रुतिः सर्वप्राणि- 


feat वर्जयन्ती विप्रहता स्यात्‌ त्यधिकप्षिचसि- 
ने, इति समुचितं च्यधिकपक्षिविशसनवर्जनम्‌ | 


तथा चेष न्याय: प्रृते नावतरि तुमी ष्टे, यस्य प्रपि- | 
च तामहादोति शास्त्रे आदिपदैन च्यधिकानामनु- 
E पनीतंपूवपुरुषाणामुपादाने कपिञ्जलालम्भनस्य- 
3 लट्टव वलवत्तरबाधकानुपलम्भात्‌। यच हि बलव- 
t- त्तरबाधकावतारस्तचेव बहुवचनं चतुराद्पादा- 
| नाशक्यवर्जनानां प्राथमिकोपस्थित्यात्मकलाघवो- 
ea पनोतानां चयाणामेवोपग्राहक, मतण्व ब्राह्म- 
न || णान्भोजयेदित्यादौ शास्त्रीयाधिकायाससमासा- 
F द्नेन अधिकब्राह्मगभोजनेन भवत्यहष्टातिश- 
= योऽन्यथा तु चतुंरादिभोजने विधिभ्रंश एव स्यात्‌। 
|| नचेह तथा, बाधकाऽनुपलम्भात्‌ । म च 'नेना- 
नुपनयेयर्नाध्यापयेयु' रित्या दे निषेधस्य प्रछतेऽपि । 
य | विद्यमानत्वात्‌ | यस्य प्रपितामहादीति' g- | 
छ | स्थमादिपदं नाविध्नप्रचार॑ सढुपग्राइकं af- | 


क।नामिति, कपिञ्जलन्धायेन सङ्गोचः समुचित 
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इति वच्यम्‌ । (१) अचीणंप्रायञ्चित्तानासैव 

शस्त्रेषूपेनयना देर्निषिद्वतया छतप्रायश्चित्तेषु सा- 

» मान्यतश्रोद्यमाननिषेधदेशनाया वल्लुमशक्यत्वात्‌ 

न च “बिधिस्पृष्ठे दोषानवकाशन्धायेन विधिपरि- | 
चोदिलकपिज्वलहिंसने प्रत्यवायसंस्पर्शः कुत- 
स्त्यः। अत एव तु “अशुद्दसिति चेन्न शब्दा ” 
दिति भगवान्‌ व्या सोऽपि ढतीयस्य प्रथमे पाढे 
प्राइ युक्तं चेतदन्यथा कपिञ्चलालम्भनस्घ्रत्य- 

| . वायहेतुत्वे तस्य विधेयत्वानुपपत्तेः । काम्ये fe 
SANIA कामनानुगा प्रवृत्त्तस्तदङ्गेषु तु 

शास्त्रत एवेति मीमांसासिद्वान्तेन हिंसनस्या- 
ङ्गभूतस्प विधेयत्वेन निषेध्यत्वायोगादित्यतिस्य- 
वीयः शङ्खम्‌ । कपिञ्चलानिति बहुवचनस्य 
परम्यरया विधित्सितार्थगुणबोधकस्य चित्व- 
समानाधिकरणबहुत्वेनेव पर्यवसानसम्भवे “न 
हिस्यादिति” सामान्धवाकास्थापि अनुपसर्ज- 
नीभूतार्थबोधकत्वेन तस्य च्यधिकपश्िडिंसन- 


ज पचा 


` ( १) पाणिनौयमतानुसारिण भ्रचरितप्रायचित्तानामिति 
> 22 oY कट) 3 - 
वञ्चाव्य,पि अचौय ति प्रयोगः स्वस्यर्षित्वा भिमानेनेति मन्यामहे | 
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बाधकताया आवश्यकत्वात्‌ | AA सामान्य- 
विशेषप्ोर्बाध्यवाधकभावस्य लोकशास्त्रोभयसि- 
gaat “a हिंस्थादिति ” सामान्यशास्त्रस्य 
विशेषशास्त्रेण बाधो नायुक्त इति वाच्यम्‌ | 
कपिञ्चलवाक्ये संस्याया गुणभूतत्वेन दित्वाधि- 
कसंस्यात्वरूपबत्वस्य चतुष्टादाविव त्रित्वेऽपि 


. विद्यमानेत्वेन दित्वाधिकसंस्यात्वरूपव इत्वयो- 


गिचित्वचतुष्ट्राद्यावत्संस्यावच्छिन्नपक्षिहिंसन- 
स्यासम्भवेन पाश्िकतया चतुष्ट्रा्वच्छिन्न- 
स्येव चित्वावच्छिन्नस्याप वाक्यार्थताया आ- 
qgaaa ` तत wna शुतेरथपर्यव- 


| सानरूम्भवेःनुपस्रष्टार्थस्य हिं सानिषेधवाक्यस्थ च्य- 


धिकपश्चिद्षिंसनानिष्टसाधनताबोधने$प्रतिरुदव्या- 
पारत्वात्‌ । वयं तु “कपिञ्जलानालभेतेति” श्व 
तिर्न कपिञ्जलालम्भनबोधिका तथा सति हिंसा- 
या रागतः प्राप्तत्वेन श॒तेरप्रामाण्यप्रसङ्कात्‌ | 


'किन्तु रागतः परिप्रात्तमालम्भनमनू्य तस्थेष्ट- 
ह. तच च सवष्टसाधन- 


ताबोधनम्य बाधितत्वेन प्रतेष्टसाधनतेवार्थो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


f 
t 
—DigitizedbyArya-SamajFonndation-Ghennaand-eGangoti————— | 
० ) 
७६ 1 व्रात्यसं स्क्रार-- 
€ 


| 
amaaa प्रहताश्वमेधयागात्मकेष्टसाधनता- |. 
बोधनस्यै शुत्यर्थतया हिंसाया इष्टसाधनत्वेन | 
श्रुतितात्पयाविषयत्वात्‌ यागात्मकेष्टसांधनता- 
ag श्रुतितात्पयविषयीभृताया अणनापि दोष- 


सोः । चयाणामपि च कपिब्जलानामालम्भनं भव- 

' त्येवानर्थहेतुः | दृरदृष्टजनकेऽपि च कपिञ्जला- 
दो रागजन्येव प्रइत्तिरिति हिंसया प्रत्यवयन्तो 
ऽपि रागेण तच प्रवत्तन्ते, च्यधिकपश्षिहिंसा च | 

. यथा नयागाङ्ग तथा न्यरूपयमेव पूवम्‌ | [कं | 
निरुक्रीत्या शरतेर श्वमेधात्मक्षेष्टसाधनत।वगम- 
कत्वे कपिज्ञलानां श्रुतित त्पर्याविषयत्वेन ad- 
सयाया अअत्यन्तदूर पराइतं. तात्यर्थ विषयत्वमिति 
तच aada सङण्यास ङ्को चस्यो चितत्वेपि प्रक- 
ते शास्त्रोद्तिप्रायश्चत्तानुष्ठानेन व्रात्यसंस्करयो 
FIM: सङ्गोचोऽवलम्बनीयः | नहि प्रकृतेऽपि 


बात्यसंस्कारोऽन्यतः * प्राप्तो येन तत्र कपिञ्चल- 


। 
| 
| 
| 
लवेनासंस्पशनाग्त्राचोत्सर्मापवादभावोऽनयो वच- | 


* यया कपिच्ज्ञलालम्भनं हिसात्वेन रागतः प्राप्तम । | 
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न्यायेन सङ्कोचो THM । अच तु/ ब्रात्यतायाः | 


संस्करणीयतायाः प्रायश्चित्ताननुष्ठाने असंस्का- 
JANA शास्त्रेकसमधिगम्यत्वेन न तच ast 
चकल्पनोसम्भवः । शास्त्री पस्था पितार्थस्य निषेध- 
कल्पनायां तु पोडशिग्रहणाग्रहणवहिकल्य. एवा- 
वकख्पेतासमञ्जस LIAR | 

। वस्तुतस्तु सर्वोष्प्येष नागेशस्य खान्ततानि- 
बन्धनः प्रलाप एव यस्य प्रपितामडादोति gI 


आदिपद्सत्वेन बहुवचनवि रहात्कपिज्ललन्याया- । 


वतारकथाया अप्यसब्धवात्‌ | यद्याद्पिद्घटित- 


wa कपिञ्चलन्यायनिपातस्तढा “ सर्वादीनि 


सर्वनामानि” “झआ्प्र्रतिभ्यः शपः” इत्याद्या दि- 
पद्घटितशास्त्रेपु तदवतारे स्यादुन्मूलन साधु- 
प्रयोगसंप्रदायस्थॉत - विज्ञाण्व विजानन्तु | 
यद्प्यतिशिथिलस्‌ अन्धनीतान्धन्यायेन a ण्व 


sfai प्रायथित्तविधियेंपां बंशे उप्रनयनं 
स्मर्यते तद्विषय रुव न तु तद्रे, “यस्य प्रपि- 


— पावमान्यादिभिः. aaia- 
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८ ब्रात्यसंस्क र -- 


त्यथंकेशेप्रतोके प्रतिपुरुषं संस्याय संवत्सरानि- 


त्येतद्चापि द्रष्टव्यमिति दरदत्तोत्नोः, तदस्मरण | 


तन्नणनाया असम्भवात्‌ इति प्रललाप तदेतद्‌पि 
झष्यक्षरस्वारस्यानभिन्ञेभ्य एव रोचतां तथाहि 
प्रथमे पर्याये संवत्सरमुद्कोपस्पशनं तञ्च मन्त्र 
विशेषानामानाङ्गायच्येव वा प्रछत दितीयपर्यायो- 
द्तिपावमान्या दिभिर्वा, हितीयपर्याये तु मन्ला- 
अप्युक्ताः कालविशेषश्चोक्तः “प्रतिपुरुषं संख्याये- 
त्याद्ना। ढतोयपर्याथे तु“ ततउद्कोपस्पशनं- 
पावमान्याद्भिः ” इत्यभिहितम्‌ । शव॑ चेह g- 


तोयपर्याथे द्वितीयपर्यायोक्स्य प्रतिपुरुषं संख्या- | 


येत्यस्य ऋषेयों जनी यत्वे उदको पस्पर्शनं पूर्ववदि- 
त्येवोक्ता स्यान्न तु, 'डद्कोपस्पर्शनं पावमान्या- 
दिभिः इति पुन: पावमा न्यादिसन्त्नो की त्तना- 
ae पुरुषसंख्याविशेषपरिग्रह इत्यापस्तम्बरूचा- 


थविवेचनायां निरूपितमश्याभिरिति तचैव zU- 
` व्यम्‌। न चेवम्टपिशेलीपरिकल्पने दितीयपर्याथे 


9 


८८ a : + 
'तेषां गमनं भोजन विवाइमिति as- 
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येत्‌” इत्यभिधाय किमिति “ढतोयपर्थाये 
तेषां गमनं भोजन म्रित्याद्याम्रेडितं, त्वदुक्तरी- 
at तु इहापि तेषां गमनादिक वर्जरोदित्याद्व 
किब्चिदतिसंक्षिप्येव वक्तव्यं स्यादति वाच्यम्‌ । 
द्वितीयपर्यायापेश्षया ढतीयपर्थाये ब्रात्यतापा पस्य 
परिपाकद्शापन्नत्वेन ताहशव्रात्येने कश्चिदपि 
व्यवहारः ATMA इत्येत दर्थपोषणाय Aut ग- 
मनं भोजनं विवाइमिति च वर्जयेदित्यवधार- 


परिग्राहकेतिपद्घटितेन सर्वथापि सर्वेऽपि च व्यव- 
हारा रतेवंज नोया रवेत्यर्थस्य बुबोधयिषितत्वेन 
तस्य चार्थस्थ विशिष्योत्की त्तनं विना बोधयितु- 
मशक्यतया तदास्रेडनस्याबश्यकत्वात्‌ | अत एव 


णार्थकचकारसंदलितताइशवाक्येन व्यवहारान्तर- १ 


त्विहावधारणार्थकचकारोपादानर्माप सफल- 
म्‌ waa उदकोपस्पशेनं पूर्ववदित्युक्ती प्राथ- 


2 . मिकपर्यायीदितरीत्या उढ्कोपस्पर्शनसरमो मा । 
थे, afefa विशिष्य तदुपादानमावश्यकमित्यपि | 
i- || प्रत्यक्तम्‌ | टतोयपर्याये पापगरिम्‌णो न्याय- | 
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To ७ नत्र।व्यसस्वा।र्‌-- 


तोपि पप्र प्ततथा ' कथमप्यादिमपर्यायोहितप्रा- | 
यञ्चित्तरोतेः शःङ्कतुमप्यशक्यत्वेन तथा IRR- | 
० ` जयः पञ्चमे सप्तमेषषि वा। व्यत्यये कमणां साम्यं 
पूर्वव्चाधरोत्तरम्‌ | इति याजवल्क्यस्पृतिविरो- 
धान्न पञ्चमादोनासुपनयनं तथा हि सा स्मृतिरि- 
त्य विज्ञानेख्चरेण व्याख्याता शातयो agiafa- | 
: क्रादयास्तासासुव्कष। ब्राह्मणत्वादिजातिप्राप्तिः । | 
युगे जञम्सनि सप्तम पश्चमे अपि शब्दात्षष्ठे बोड- | 
व्यः । व्यवस्थितश्वायं विकल्यो व्यवस्था चेत्थं ब्रा- | 
हणेन श्रूद्र।यामुत्पाद्ता निषादी सा ब्राह्मणे- 
नोढा दृहितर' काञ्चन जनयति सापि ब्राह्मणे- | 
नोढाऽन्यामित्यनेन प्रकारेण पट्टी सत्तम ब्राह्मणं | 
जनयति । शवं ब्राह्मणेन वैश्यायामुत्यादिता | 
षष्टी साप्यनेन प्रकारेण पञ्चमी, ag ब्राह्मणं 
- जनयति ब्राह्मणेन झ्जियाय/मुत्पादिता naia- 
सिक्ता साऽप्यनेन प्रकारेण चतुर्थी पञ्चमं ब्राह्मणं 
४ ,ज्ञनयति । रक शरट्रायां क्षत्रियजोग्रा श्त्रियेणों- 
| ` ` सिक्ता साऽप्यनेन प्रकारेण चतुर्थी पञ्चमं ब्राह्मणं 
FF. | रवं शूद्रायां खचियजोग्रा छच्तियेणो- 


f 
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ढा क्रमेण पञ्चमं छ्त्रियं saafi, वैश्वायां 
झचियज्ञा महिष्या afaater क्रमेण पञ्चमे झ- 
faa जनयति तथा करणी वेश्यीढा पच्चम वे- 
श्वमित्यायूछ्ायम्‌” तदेतद्प्नि कणस्पश कटिचा- 
लनायितें, संस्कारविलोंपजन्यांधमतासुपयातानां 
संस्कार: कति पुरुषपर्यन्तमिति विचारे यौनस- 
म्बन्धनिबन्धनोत्तमाधमभावव्यवस्थापकपञ्चमघ - 
छादिपुरुषजन्यताया उपन्यासस्य विचेतस एवोचि- 
तत्वात्‌ । न चायमर्थ: प्रश्‍ते, नाविकल: संघ्वा- 
रणोयः किन्तु प्रशातन्यायेत इहापि संस्कारस- 
ङ्को चः कर्प्यत इति वाच्यम्‌ । तथा सति संस्का- 


णं | रन्यायेन प्रश्‍तवचनोदितार्थस्यापि सक्कोचकल्य- 

1 ने जनिजन्यदोपाणां पुरुषचयण्व विशुद्दे: कल्य- 

णं नोयत्वापत्ते: । तस्माद्‌ किंदेतत्‌ 

1; gefa कर्मणां. दक्त्यर्थानां व्यत्यासे विपर्यासे | 
णं ` सप्तमषष्ठपञचमेषु तत्साम्यं तथा fe ब्राह्मणो i 
A e अजोवन्‌ झाचेण कमणा जीवेदित्य- | 


‘ है छ 9 a त्य 3 
तुकल्यः, तेनाप्यजवन्‌ WAZA याट 

बन्‌ श्रूद्रवत्या, एवं amag बेश्यश्रद्रवत्तो 
sell 
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agau, asqa भूद्रवत्तिरिति । एवं कमणां 

% 
fagaa सति यद्यापड्डिमोश्लेषपि तां न त्यजति 
* तदा सत्तमादिजिन्मनि साम्यं यस्य होनवणस्य 


कमणा जोवति तत्समानजातिः | तद्यथा ब्रा- 
wu शद्रवृत्या जोवन्‌ यदि पुचसुत्याद्यति | 


परम्परया सप्तमं शुद्रमेब जनयति वेस्यवृत्त्या | 
जीवन्‌ षष्ठे ai झ्चियवत्या जीवन पञ्चमे | 
aña झचियो$पि शद्रवत्या जीवन्‌ ug wz | 
मेव वेश्यवृत्या जीवन्‌ पञ्चमे वेश्यं वेश्यः ng- | 
वृत्या जीवंस्तामपरित्यजन्‌ पुचपरम्परया तद्‌- | 
त्यागे पश्चमे we जनयति “ पर्ववद्चाधरोत्तर- 
भिति वणसंकरा अनुलोमाः ˆ प्रतिलोमाञ्च 
| मिन । तच सूर्डावसिक्त्यां ्चियवैश्य शुद्र - | 
त्याद्ता aaga वेश्यशूद्रा भ्या निषाद्यां 
शृद्रेणोत्याद्ता अधराः । प्रतिलोमजाइत्य- 


यः; । र्वं मूर्डावसिक्तयम्बष्ठीनिषादीषु ब्राह्मणो- | 
त्पाद्ता माहिष्योग्योर्ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां T- 


| 

| 

~ f A 2 fi Se | 
सोऽपि तयेव वृत्या जीवन्‌ पुनत्रान्तरमित्येवं | 
| 
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रण्यां ब्राह्मणक्षत्रियवेश्येरुत्पादिदा उत्तरेऽनु- 


SAA इत्यर्थः | वैश्याशुद्योस्तु राजन्यान्माहि- 


ष्योग्रो सुतो स्मृतो वेश्यांत्त कः उपनयनाभावी- 
देव ब्राह्मणादिवत्तिहीनतया शूद्रवृत्त्वेव जीवनं 
चेति दोषाधिक्यादस्य परमे भुद्रताप्राश्योपन- 
यनप्राश्यभावात्‌ । ए्वमेब॑विधस्य afar qa 
रव शूद्रता न fe भूद्स्य प्रायञ्चित्ततइसैरप्यु- 
पनयनाईता भवति न हि शूद्रवृत्या जीवात 
ब्राह्मणस्यापि सप्तमसपत्यमुपनयनाईमिति क- 
रुयापि संमतं कर्मणां व्यत्यये साम्यमित्यस्य त- 
ज्ञातितडमप्राष्यर्था तदे शहपत्वात्‌ ” साधु त- 
त्स्वस्य पदवाक्यप्रमाणज्ञतासंदर्शनं साधु च वेदि- 
कधमंसंरक्षण तथा fe किमयसुद्यमो भवतआ- 
== स्लेच्छभावेन व्यवह्नतेषु भूतपूर्वक्षत्रियेष्ु 
सांप्रतं यवनेर्टिल्लीनपैभूमिलोभेन त्याजितनि- 
HANG झचियत्वव्यवदारो मा भ्रूद्त्येतदर्थम्‌ १ 
उत जयपुरजम्बुप्रशतिदे शनिवासिघु झचियपद्‌- 
व्यवह्ृतेष्विति व्याहर तच प्रथमे ARAT, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango Samaj Foundation Chennai and eGangotri |} 
Mo 


Aaa स्कार 


वथा चैत वेतावानायासः। शिष्ट स्तेषु AIAT- 
योज्यदानेज्या ध्ययनाद्यनाचारात्‌ मन्वादिमइषि- 
काले यथा प्रत्यन्तवासिना निजधमच्यतानां N- 


_चियाणामपि दस्युपदेन व्यवहारस्तथा A | 


तामुपयातेषु रतददेर्शनवासिष्वपि अस्माकम- 
पि सर्वथा पुनरव्यवद्दर्यत्वमेवाभिमतमिति कि- 


मतिरिक्तम्‌ । यदि श्चियपद्व्यवहतेपु तद्‌ व्य- 


वहारसाधनार्थमिज्धाध्ययनादिवारणाथं च HT- 
तो$यमसुद्यमस्तदा तेषामाचारविलोपेन शूद्रा- 


' दिवच््युंपजीवनेन चेति ama ततश्च भवतंव | 


स्वोपष्टम्मकत्वेनाभिसतायां मिताझ्रायां कि व्य- ` 


वस्थाधितर्मित निरीक्षस्व न हि तच अस्वया 


कप्याद्वित्योपजोवतामापन्रानां ब्राह्मणश्षत्रि- 


याणां पातित्य, पर॑ भशं वंशपरत्परया अनाप- 
द्यपि नोचतरुततिमवलम्बमानानामिति . स्फट सुक्त 


तदिह “ कलिं aust पंसामिति ्रीमद्भाग- , 


वताद्मिहापुराशोपनिबद्वपरमापत्स्वरूपे कलो | 


` परवत्तिजुषाममोषां कर्थ जातिश्रंशः शक्यसं- ` 


भावनः | कलिध्मनिरूपणे. . - चिन. | 
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